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पाठक स 


पाटणनी प्रभुताकों श्रारम्भ फिये हुए कई वर्ष बीत गए ।मंजरीका 
सृजन करते काफ़ी समय हुआ । पिछले कुछ चर्षों तक काक शोर संजरी 
की कथा मानों वास्तविक जीवन का लणद हो, ऐसा मुझे लगता रहा । 
वे पात्र, वह जीवरम, थे पदयन्त्र--मनमोज्ी होते हुए भी चंश की 
अ्रकड़,बुद्ध होते हुए भी विचएण मद्याग्नामात्य,श्रोर बहादुर होते हुए भी 
स्वार्थी काक, श्रोर मद्दत्वाकोंशिणाीं जीलादेवी, तेजस्त्री, पतिपरायण, 
प्रेरणासूर्ति मंजरी--य सब काएपनिक चित्र भी मेरे सनमें जीवित की चरद्द 
प्र्यक्ष रदे हैं। और उपन्यास के साथ-साथ इनको ब्रिदा करते हुए सुम् 
चेदना भी हुई है । 
मंज़री की झूत्यु से इस कथा को पूर्ण करने पर कुछ ज्ञोगों को इसमें 
दोप दिखलाई दिया दे, किन्तु कला के श्रन्वेपण और सत्यात्मक दृष्टि के 
लिए भ्रावात सहकर भी झुझे यद्द करुण भ्रन्‍्त रखना ही पड़ा। मंजरी 
साहित्य में पहले से भी श्रधिक लोकप्रिय हुईं, उसके जीवन से पाठकों 
ने रस अद्दण किया । इसका सविष्य क्या द्वोंगा! यह जानने के लिए 
,लीगों ने मुझे व्यग्न बना ठाला। दस परिणाम से पाठकों के हृदय अधीर 
हो उठे हैं? ऐसा मुमसे बहुत-से लोगोंने कद्दा तथा पन्न जिखे। एक अ्रपरि- 
“ चित भाई ने अपने उदगार इस प्रकार प्रकट किए--- 
डुस प्रकार मंजरी पर दुःख की नदियाँ बहीं,व६ह हम सद्दन कर गे 
इसे श्राशा में कि काक को श्राप यथासमय मंजरी के पास पहैंचा देंगे 
शोर भ्रानन्‍्द-जल से हमको भिगो दंगे किन्तु श्राप तो यमराज के समाम 
निर्दयी निकले । काक और मंजरी के मिल्ाप द्वारा हमारी शआँखें 
'अस से सिगी देने ओर शानन्द में हृदय को छुवा देने के बजाय आपने 
/" दयाद्वीन भर निष्दुर की रद्द पाठकों के हृदय को चीर ढाला और 


[ ६ ) 


उन्हें ऋरता से समुद्र में ढकेल दिया । आपने दुःख न्रास ओर शोक की 
पराकाष्टर कर दी | ज्ञात द्वोता है, दया का अंश भी आपके हृदय में नहीं 
है। 

इतने रस से मंजरी का विकास देखने के उत्सुक पाठकों का हृदय 
दुःखामिमभूत हो उठा यह स्वाभाविक है । कल्ला का दृष्टिब्रिन्दु भुला देना 
मुझे ठोक नहीं जंचा। यदि यह दृष्टि-बिन्दु अष्ट हो तो रस भरे हुए जीवन 
को अ्रस्त-व्यस्त करना, शोर इस प्रकार कला के निश्चल्न सत्य का ही 
अनुसरण करना पअ्रक्षम्य अ्रपराध नहीं लमम्धा जायगा। 

इस पुस्तक के साथ युजरात के इतिहास की 'वार्तामाला? की तीसरी 
मणि पूरी हो रही हैं। मेरी कृतियों को भरपूर आदर मिला है, यद्द देख 
कर में समझता हूँ कि अतीत गुजरात के गोरव सें भारतीय पाठक को 
रस घहुण करन का मरा यह प्रयन्न स्यथे नद्दी गया है । 

इन पुस्तकों की उचित प्रशंसा से कुछ दूसरी दृष्टि के नये साहित्य- 
कार एवं आलोचक-जीव तिलमिला उठे हैं श्लोर मेरे इन साधारण 
भ्यासों को अनेक्ष प्रकार के आक्त पों से भर दिया है। इन आक्तपों का उत्तर 
देने की मुझे 'श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रकाशित कृतियों के 
सम्बन्ध में श्पनो घारणा बनाने का प्रस्येक छो अधिकार दै। मेरा तो 
उत्तर यही है कि यदि इनमें जीवन नहीं दे तो अपने श्राप ही ये पाठकों से 
खोकल दो जायंगी, घरार कदाचित्‌ अ्रश्नि नारायण को आाहति देते समय 
घृत की तरह एक बार यह फिर ज्वलन्त हो उठ । 
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बेगम संवत ११६६ के चेश्र मास का प्रभात था । 
शयुकस्ट 2 अपने झाम-फाज में लग चुका था पर री 
दुग के द्वार नहीं खुणे थे | हुर्य में प्रदेश छरने को उत्सुझ क्लोग, प्राचीन 
गांव बीर दुर्ग के बीच की सगाई फो पार करके, टोले पर चढ़कर परकोर्ट 
की द्वार गुखन की प्रतोणा पर रहे 
आगुकच्छ दो थे; एक जाट के प्राचीन राजाशों बाला पुराना, 
न्झीर दूसरा त्रिभुवधनपाल सोलंकी का बसाया हुशया नया नगर । 
इस नह बस्ती के चारों योर एक प्रत्यन्त नया प्राचीर बनवाया 
गया था। इस बाघीर के झौर प्राचीन नगर के बीच एक गहरी अ्ौर 
चोंड़ी जाई सरिता-पथ के समान स्पराभाविक टंग से बनी हुई थी जो 
नए जार को प्राय: चारों शोर से घेर हुए थी । 
श्राजकन्न बाहर की शोर जहाँ खाई गहरी है वहीं इस खाई का 
सुक्ष था। उप्री के सामने बढ़ी-ब़ोी नोंकाएँ लंगर ठाल्वती थीं भर 


न 


चद्दा से यार; गाँव में प्रचेश करते थे । 


हे 
है । 
दि 
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यहां एक ठचे टीले पर तोम-चार जन साधु खड़े हुए थे। जान 
पता धाचे दूर से चलते चले था रहे दे । उनमें से एक साधु सबसे 
दूर चाले टीले के कयार पर खड़ा था। बद्द दागभग ब्रीस-पच्चीस वर्ष 
की था। उसके मुख का रूप, प्रोँखों का तेज श्रौर चमकते हुए भात 
का गारव श्रताधारण था। देखने चाज़ा इस चफर में पढ़ जाता था कि 
ऐसी कच्ची उमर में दस सुन्दर पुरुष ने अ्रखंड चराग्य का कठिन जीवन 
उयाकर स्व्रीकार किया होगा | उसकी विशाल श्ाँखें जितनी तेजोसप्र 
थी उतनी ही गहन भी थीं। उसने थोड़ो देर तक छँचे दुर्ग के कंगूरों 


४ 2: 


भनवागन्तुद 


विक्रम संबंग ११5४ फ्रेशिग्र मार या प्रभाग २ 


न 


। 
शयुफणर (नर्दीष) खपने फाम-फाज में लग घुझा था परंतु पन्नों 
गे के द्वार नहीं सुक्ते से । टुरग में श्येशा करने को उत्सुक लोग, प्राचीन 
वन्‍और दुर्ग बीच फो ग्गई को पार करके, टोने पर चदकर परकोर्टे 
के हार खुलने की प्रतीजा एर रहे मे । 
, डियुकच्छ दो थे; एक लाट के प्राचीन राजायों बाला पुराना, 
“शरीर दूसरा प्रियुवनपाल सोलंकी का बसाया एुप्रा नया मगर । 
इस नई बस्यो के चारों योर एक प्रस्यन्त नया प्राचीर बनवाया 
गया था। इस प्राघोर के और प्राचीन गगर के बीच एक गहरी भौर 
ची़ी साई सरिता-पथ के समान रपामापिक ढंग से बनी हुई थी जो 


दर्द 


द्त्पु 
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नए नगर की श्रायः चारों और से घेरे हुए थी । 

धाजकन्न बाद्वर की शोर जहाँ खाई गहरी है वहीं इस खाई का 
सेलथा। उम्री के सामने बढ्ी-बढ़ी नौंकाएँ लंगर टालती थीं और 
चह्दों से यात्र गाँव में प्रवेश करते थे । 

यहीं एक उेचे टीले पर तौम-चार उन साधठ खड़े हुए थे। जान 
पदता था वे दूर से चक्तते चले आा रहे हैं । उनमें से एक साधु सबसे 
दूर चाले दीले के कगार पर सट्टा था। बह दागभग ब्रीस-पच्चीस वर्ष 
का था| उसके मुस्र॒ का रूप, श्रोखों का तेज श्र चमकते हुए भाज 
का गोरद असाधारण था। देखने बाज़ा इस चक्कर में पद जाता था कि 
उसी कच्ची उमर में इस पुन्दर पुरुष ने श्रखंड घेराग्य का कठिन जीवन 
क्योंकर स्त्रीकार किया होगा ! उसकी विशाल आँखें जितमी प्तेजोमय 
थी उतनी द्वी यहन भी थीं। उसने थोंटो देर तक ऊँचे दुर्ग के कंग्रों 
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की औोर देखा; नौका में वेठ कर खाई पार करते हुए मनुष्यों की ओर 
दृष्टिपात किया; फिर बूमकर त्रिश्नुवनपात्व सोलंकी द्वारा निर्मित सॉस- 
नाथ महादेव के भव्य मंदिर के रुन्दर शिस्तरों की ओर देखता रद्दा 

फिर चद् नदी की ओर घूमकर इस प्रकार देखने लगा मानों इन 
सबसे उसे संतोप न मिला दो | जहाँ चह खड़ा था उस कगार के नीचे 
गंभीर ओर मगौरदशील रुद्रकन्या नर्मदा को पतितपावन तरंगें सूर्य की 
बालकिरणों में नाच रहा थीं और सद! के समान ऊर्मि-सरी आतुरता से 
आगु के इस पविन्न धाम का आलिंगन कर रही थीं । 

यदि कोई त्रिकालदर्शी होता तो उसे इन तरंगों की अनन्त आरसी 
में श्रार्यावत्त' में हुएु अनेक परिवतंनों का प्रतिविम्ब दिखाई दें जाता | 

हन्हीं तरंगों ने आये नाम ही से अपरिचित इतिहासकाल सें साग- 
लोक के दवीरों को स्नान कराग्रा था; देहयश्रेप्ट सहखाजु न को प्रचंड 
भुजां को तेज प्रदान किया था; द्ेहयों के संहार से तृष्त हुई परशु को 
धोते जाम्रदग्नेय को कालाग्नि के समान मझुखसुद्रा को शांत किया था; 
ओर समस्त भारत को ऐक्य प्रदान कर घानप्रस्थ लेने वाले भगवान 
कोटिण्य के पर्षों को घोक्र उनकी मुमुकछु आत्मा को शुद्ध किया था। 

मस्त यादवों की जलकीड़ा, भोजों को सुकुमार ललना श्रों का अंग- 

छात्निय और भीक लोगों के सबच्द सुन्दर शरीर इन्होंने देखे थे। 
सिपंदर की स्पतंत फॉजोफे निःश्वास सुने थे; दया को दुर्जय सेना और 
विशुदनपाल रहे गजराजों के दर्शन किए थे, और दुर्घप सेनापति बारप 
दा बन देगसर शाश्चर्य चकित हो गई थीं । 

एुस्दोंनि छाट देश के स्वातन्त्य का प्रसत देखा था और सुनो थी 
पादय के साखशे सुद्दरात के पुत्र चामुठट की विज्यसेना की गर्व-भरी 
रादाना ! ध 
केवल खू्य की बालकिरणों में नृत्य कर 
नल सत्र बातो पर विचार करने का अ्रवकाश 


सी विनुतनपाद को लाट को गुनरात में सम्मिलित 
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करने के दॉव-पेच और स्थय॑ मिस कारण से लाट शागा था इन्द्रीं दो 
बातों पर बिचार कर रहा था। फिर भी उसकी द्टि नीचे लंगर दाले 
हुए एक पोत पर पढ़ी | इस पोत से उतरे हुए एक यात्री को देस कर 
उसहे मुझ पर संतोप छा गया, उसके होठ मुस्कराहट से पुलक उठे । 

डस यात्री को देखकर उप्त साधु का एक साथी उसके निकट श्राया । 

मरिणी | मद्देता के श्रविट!--बोलने बाला नवयुदक दाघु के सुख 
को थ्रोर देखकर रुक गया । 

'प्रिज्नयचंद्रजी । किसी का नाम लेनेसे क्या तास्पथ!' मवयुवक साधु 
ने सीठो किन्तु तलवार की घार के समान काटती हुई प्राधाज़ में कद्दा । 

श्सि पिजयचंद्र ने भहदता के श्रॉवट! के नाम से पहचाना था बह 
एक सक्षोना नवयुवक योद्धा था । उप्तके कानों के कु|दल शोर दवाय की 
पहुँची, उसफा लंबा भाला शरीर पीछे एक नाकर के हाथ में घनुप उसकी 
समृद्धि श्रीर उसके शोय की साछो दे रद्दे थे । उसके पीछे-पीछे दो- 
तीन सैनिक उसका असबाब लेकर चल्न रहे थे। 

आविद--शिष्टभापा में कहा जाय तो श्राश्रसट--के साथ एक्न श्याम 
चरण का ठिंगना और मोदा धाहयण चल रद्दा धा। उसकी त्वचा काले 
संगमरमर की-सी थी शोर उत्तके कपाल पर चंदन का त्रिपु'ड काले पत्थर 
के शिवलिंग का स्मरण करवा रहा था । उसके एक स्कध पर ठोरी लोटा, 
दूसरे पर फम्बल शोर माथे पर कानटोपी थी। 

'हर भोलानाथ ! अन्त में जीते जी भ्ुगुकच्छु के दर्शन तो हुए । 
, सिचझुच !! इस पर आम्रभट ने कट्दा । महाराज ! श्रव हमें एथक्‌ 
द्ोना पढ़ेगा । बन सके तो दर्शन दीजिएगा ।! 

,.... लिन्‍्ा न करो; ब्रिधि का लिखा होगा तो बिना सेंट किए छुटकारा 
कहाँ ! ब्राह्मण देवता बोले । 'यहां से मन भरा कि अ्रवश्य खभात 
आऊगा। भगवान्‌ करे फ़िर लौदकर सोरठ न जाना पद़े । बहुत दो 
चुका ।! 

शाम्रभ्ट हँस दिया । 
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पतिमत्र जी, ग्पनी घहन के यहाँ झितने दिन टिक्रोग्रे ?! 


कितने दिन ) हर भोलानाथ ! भगवान्‌ सोसनाथ करे जीवन चर्डी 
ब्यतीत हो जाय !! ब्राह्मण ने पघात्म-संतोप से कहा | मिरी बहन भी 
क्या है इसमें एक दुसरे के बिना चेन ही नहों पढ़ता ।! 

ध्राम्नसट को ,विचार आया कि दस स्वू्पयान साई की बहिन केसी 
शोगो ! 'छेकिन श्रायके बहनों 

घायय पुरा ऋरने से पदले ही आन्रसट को दृष्टि उस साथु पर प 
झोत दोनों के मसुलखे ऐसे होगण कि मानों श्रभी द्ास्य कर उठगे । किंतु 
साथु का मुख्य क्षम-भा में जेसा था घेसा दी गंभीर हों गया शौर बह 
टूख प्रसार देशने लगा सानो धान्नभट से परिचित दी ८ हो। आम्रसट 
ने भी धोरी सठिनाए से ग्रपरिखचिय का स्वॉग रचा । 

सागर देखना एस परिचत्नों को ने दे सके क्योंकि थे तो अपनी 
दी यात में लगे हुए से । 

फिर बदनोंए --यरे ! सोलानाथ रखा कर ! ये कंसी बदी में मित्त 
गए है फट गर झाट्यण ने सातु की योर उंगली से संक्षत किया । 

ध्ाप्नवद ने ठसही बात पर ध्यान ने देते हुए उन साशुणशों की 
सदर €वपा । 

मिदासाता, दरार कब सुसेंगे ९! 

दिर, उयारी 4६, उस सपयुतक्त साथ ने दाष्टा । नुम बढों में था 
2 पे 


४ 50घटा। गे य रहा है) हयवाखएइस भसहाराण का सुधठ हर 
की $ हि + 2 की ० हि रि 
व जगुवप्द & दंगपाशा ने बलए फटशा खाया ह। आप कहां से 
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आम्रभट सब कुछ भूल जाता दे ७ 


विप्रवर | भाप कहाँ से था रह हैं ? 

अरे हम तो आए हैं. विप्रचर ने हाथ लम्बे किए, बहुत दूर से !? 

सभी दस पड़े । 

प्रशिमद्र जी सोमनाथ पाट्य से थ्राए हैं ।! प्राप्रभट ने बात पूरी 
की---' अत्यन्त विनोदी हैं । 

'सम्पू्ं लगत्‌ हो विनोदमय है, मगिभद्वजी ने हँसकर तत्वज्ञान 
का निरूपण किया । क्यों साथु सहाराक्,मसम में श्राया ? अपने रामके 
लिए तो जर्दां गए वहीं घर । खाना-पीना, शामंद करना शरीर तीनों काल 
गायत्री का जप करना । हसके बाद संसार कब मारता है। एर-दर 
भोलानाथ |! प्रधारिएगा भ्द्रातथ | जय सोसनाथ ॥? हतना कहकर 
मणिभद्र अपने विपुलाकार शरीर यो सेकर हास्यास्पद गति से प्राचीन 
भगुकच्छु की थ्रोर मुट् गया। 

सशमभर तक घद्द नवयुवक् साधु और प्राम्नभट निःशब्द खटे रहे; 
दोनों हल सोच में पड़ गए फ्रि एक दूसरे से परिचित द्वोने की बात 
प्रकट कर या न कर । 

श्राप कहाँ ददर गे ?! ग्राश्नभट ने पूछा । 

ददेवभद्वसरि महाराज के शाश्रम में । तुम ?! 

'नगरसेठ के यहाँ |! 

इतना कटटकर श्ाम्रभट ने नमस्कार करके विदा की । 


जरा 


; 
ई 

आमऊ्रसट सब छुछ भूल जाता है 
शआमन्नरभट ने कुछ।दूर खड़े एक व्यक्ति से पूछा : 
आई ! हुमपाल गढ़ कब खोलेगा ९? 
शीघ्र ही | कहाँ से आए हो ?! 
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०. 


पखवली में ! दर्गपाल महाराज अभी गढ़ में होंगे १? 
नहीं | झय तो वे गांव में निवास करते उ॑ं ।! कहकर उसने प्राचीन 
लग रच की शार द्ाथ लम्बा फ्या । 


प्ब 
बढ ७ कप मिलते [] 
सामने बल्ले पथ से चले जाओ, दाई शोर एक चोक सिलेगा वहां 
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चोर नगरसेठ कहाँ राते ४ १? 
सि कनिर दूर रहते हैं -पद्चणी चोक में | म॑ उघर ही जा रहा हूँ । 
उस शागरी ने कदा । 


७४ 530 20 
खुट व गम खानक 


| की पहुँचा दीझिएगा ?! आश्रभट ने अपने गण 
मो एुलावा । हिमीर ! तुम एन भाई के साथ जापो ओर तेजपाज़ को 


मेरे ए गन ही सूचना दो। में दर्मपावा मद्दाराज़ से भंट कर अभी 
न्याया 


3&पज्ञानुखर उसऊ सनिक्र उस नागरिक के साथ चले 


+ 


गाए गा ए दासत ने 5्पन चारा ठ्यर द८ । 


घद ते फियश्य था दिसु शीवनहे प्रति ग्राहएण उममें पर्याप्त मात्रा 
हा पद ० रो 
मे ४ वदत ने दिखा लाइक्याः ले लालन-पालन फिया सा खांर 
इस »3. से विकनी प्रद्धार थी शिदाएं प्रयलित थीं उन सभी में शिक्षित 
| था शा पदिग्रध शणु सन युरा में भी सलाग सलेने लगा था, उितु उस 
हा डर, मत्झात शावर्ति है शाननद्र हा खारयादन करने के लिए झातुर 
हक तदाण 2.5 गहणय शर्मा, सन मे विदाश काने द्य मन्दि 
4 ४ 3। + पड, चुच ् शे करने :5 सान्द २ - 
हि, एव ३ आागन ३ वा झग्ग गागार हर नेदबाल सेंड दी पश्मी-- 
एस 4 थ ।। दाती। मे कितयोाो पणा ने उसके हदय में न थाने 
दिल व ए ब्यादापियों सो लरेगिय प्र दिया। से मदारात चर 


स्राश्नमट सब कुछु भूल जाता हैं ह 


उसके पिता की प्राज्ञा के बोझ ने इन लहरियों को उठने से पद्ले दी 
दवा दिया। एक निःश्वास लेकर घद्द गाँव की शोर घूम गया । 

उसझा तेमस्घी सुख, थ्राभूपणों से चमकते अंग, सुसंस्कृत भौर 
प्रभावशाली व्यक्षित्व देखकर दूकान खोलते व्यवल्लायोगण पलट कर 
उसकी शोर देखने लगे; किन्तु श्राश्नभट दस शोर ध्यान दिये बिना ६ी 
सास्ता नृद्दस्य ति का वाह़ा पूछता हुआ चक्ता जा रद्दा था । 

उस समय की प्रचलित प्रथा के श्रनुसार यदि यद्द बंदर पर रुका 
होता, हुरगंपाल को सेंदेशा भेजा होता तो उसके श्र उसके पिता के 
पद वी शोभा देने घाली रीतिसे पालकी में विदाफर उसद। स्वागत किया 
शाता | किन्तु ग्राप्नसट के सरल शरीर उमंगी स्वभाव को यह प्रपंच 
पसंद ने था। ऐसे स्वभाव का परिणाम यद्द हुश्रा कि विचारमस्त 
होकर चलते-चलते थोड़े ही समय में वह एस श्रपरिचित गांव में पथ 
चूक गया। 

थो्टे समय पश्चान्‌ साम्य्रा ब्ृदस्पत्ति के बाड़े की खोज करते-करते 
घह गांव के ऐसे भाग में पहुँचा जो घाह्यणों का मोहरुता-सा दिखाई 
देता धा | मकान छोटे श्रोर निभू पण थे । उनमें से किसी एक्मेंसे 
वेदोच्चार था धनपाठ की ध्यनि निकल रही थी | श्रान्रभट को आाश्चये 
हुआ | काट का दुर्जय भटराज भौर भ्रगुकच्छु का दुर्गपाल, त्रिश्लुवन- 
पाल महाराज का परम मिन्न शोर उप्तके पिता झीसे प्रतापी मंत्री का 
शत्रु--केंसे दस मोहर्ले में रहता होगा | वह तमनिक फिरस्कार से हँस 
पढ़ा । कहाँ पादण में उसके विता का सहल, करणविती और खंभात 
में प्रासाद, शोर कहाँ इस सत्ताधीश का मॉपक्ष ! 

इस मोहज्ले में घरों के द्वार खुले पढ़े थे फ्रिन्ठु कोई व्यक्ति 
दइृष्टिगोचर नहीं धो रहा था। प्रत्येक द्वार के सामने खट्टी मौर्णँ इस 
नवागन्तुक को निश्चेष्ट धोकर देख रद्दी थीं। दुर्गगाल का निवास- 
स्पान किससे पूछे यह उसे सूक्त न पढ़ा । 

थोड़ी दूर पर एक छोटे मद्दादेव के मन्दिर से आता हुआ घण्टा- 
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रच सुनाई दिया। यह सोचकर कि वहाँ कोई होगा, थ्राम्रसट उस 
ओर गया । 

मन्दिर की भश्रोर जाने के लिए उसने पाँव बढ़ाया ही था कि ऐसे 
खड़ा हो गया मानों चरती से चिपक गया हो । सन्दिर के मध्यद्वार से 
एक रुत्नी निकल रही थी । 

आम्रभट की आँखें आश्चय से फट गई' | वद्द स्त्री ,महीं कोई 
देवांगना थी । उम्र तीसेक च्प की होगी, नाग के फण के समान भव्य, 
केश से मेकर म्ुणाल के समान पाँव की उंगलियों तक सब कुछ 
आज्रभट को अपूव लग रहा था | प्रत्येक अ्रग में लालित्य, प्रत्येक रेखा 
में आकर्षण ! उसकी आँखों में मेनका की उन्‍्मत्तता थो और थी ऋषि- 
बरों के मन को हर लेने चाली मोहकता । बेचारे नवयुवक का उमंगों 
से भरा हृदय तो मूछित ही हो गया। 

उघा के समाच उज्वस्वता प्रसारती हुई वह आई। आम्रभट की 
आँखें चक्राचोंध हो गई । दो पेंड दूर ही वह खट़ी द्वो गई। उसकी 
आँखों में आ्राश्चय॑ कलक आया और उसने पूछा-- 

(किससे काम है ? 

आत्रभट के कानों से गन्धवों' को संगीत-लहरी टकराई। अपने 
“आपको संभालने के लिए पीछे की दीवाल पर हाथ टेक दिया। 

वह देखती रही और तनिक हँस दी। हास्य सुन कर युवक के 
निःस्पंद्‌ मस्तिप्क में चेतना लोटी । 

अ--साम्बा बृहस्पति का बाड़ा य---! 

हाँ! कहकर वह सुन्दरी पास ही के सकान में अदृष्ट हो गई। 

आम्रभट को लगा सानो धरती पर प्रत्ृवयकाल का अ्र'घकार छा 
गया हो | वह बन्द होते हुए द्वार के पीछे अन्तर्धान होती हुईं मोदिनी 
की और एकटक निद्दारता रहा । 

उसे अपने शरीर का भान न रहा | वह कहां था, किस री से 
डघर आगरा था, किन-किन उद्देश्यों से भ्पुकच्छ आया था--यह सद 


आन्नरभटर सब कुछ भूक्त जाता है १ 
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भूल गया । उसे ज्ञगाकि उसका चित्त, उसका जीवन, उसकी 
क्राशाएँ तो उस द्वार के पीद्धे बंद होते ज्ञा रहे दें ! 

पु भाई--शरे---ए भाई--यहाँ किस काम से खट़े हो ?! एक 
शावाज्ञ ग्राई । 

निकट के दूसरे घर में से शुफ चियार्यी जाम थ्रायमनी लेकर 
“निकला था। झाम्रभट को लगा कि यह उसीसे कुछ पूछ रहा है । 

बढ़ी कठिनाई से शाम्रमट ने अपने चित्न को स्थिर किया, कपाल 
पर से स्वेद-कण पोदि और श्रांखों को लद़के पर टिका कर पूद्धा-- 

प्क्या ?! मर 

(क्या, कया १ किससे काम है १! 

श्रन्तिम श्रद्न भिस्त स्वर में किया गया था उसमें छिपी ललकार 
का ध्यान कर श्ाम्रमट ने कहा--- 

<दुर्गंपाक्ष से ।? 

अच्छा, डुर्गगाल मद्दाराज से ? वे तो उस शोर रद्दते हैं ।' 

'तो ताम्बा चूहस्पति का बाढा यह नहीं है ?! 

'यह पुराना बादा हे, मद्दारात नए बाह़ढे में रहते दें । चलो, पथ 
दिखा दू ।! | 

श्राम्रभद के पांच नहीं उठे | बढ़े परिध्षम से उसने पूछा--- 

थ्रह घर किसका हैं १? जिस घर में वह रुत्री गई थी उस शोर 

, डंगली से उसने संकेत किया । 
वह तो पाठशाला दे । क्‍यों ?? 
'कुछ नहीं, वेसे दी । 
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सगुकच्छ का दुर्गेणात्त 

भोंचक्का होकर आम्रभट विद्यार्थी के पीछे-पीडे चल रहा था। थोड़ा 
ही चलना पड़ा दोगा कि साम्वा घृहस्पति का नया दाड़ा आ गया । घर 
छोटे होते हुए भी नई थे | वेदध्वनि के स्थान पर अश्वों की दिनद्दिनाहुट 
ओर पाणुर करती गौओं के स्थान पर त्वरित गति से चलते-फिरते राज- 
पुरुषों की पद॒ध्वनि सुनाई दे रही थी । 

वटठजी ! उस द्वार में से होकर जाओ । महाराज वहीं मिलेंगे, 
कहकर विद्यार्थी अपने मार्ग चलन दिया । 

आम्रसट में उस भ्रोर बढ़ने का उत्साह न रहा; वह तो लोटकर 
हुदय को हर ले जानेवाली सुन्दरी की खोज करना चाहता था। राज्य- 
अरप॑च उसे नीरस छगने लगा; सत्ता ओर संपत्ति का सोग चुद्द लगने 
लगा; उसका जीवस-सर्वस्व॒तो दो जादू-भरे नेनों के ध्यान में समाया 
हुआ था। 

वह वहाँ कितनी देर खड़ा रहा इसका उसे स्मरण न रहा; एक 
खुसठ, ने आकर जब प्रश्न किया तो उसका ध्यान भंग हुआ । 

“सटजी, यहाँ केसे खड़े हो ९? 

मुझे--सुके--दुर्गपात्त मद्दाराज् से सिलना है ।? 

“हो अ'दुर बाड़े सें चलिए न 

वह खुभट उसे अंदर लेगया | ह्वार के अदर चारों ओर लिपा-पुता 
'एुक चबूतरा था । जिस पर इक्के-दुक्के व्यक्ति बेठे हुए बाते कर रहे थे । 
उनसें से अधिकतर सेनिक थे 


“बह सेनिक श्राम्नमट को एक अधेद उच्च के सुभट के निकट ले 
गया। 


“उद्रमछ जी ! मद्दाराज कया कर रहे हैं ?? 
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प्रोमनाधथ पाठण से एक घाहयण आए हूँ उन्द्रीके साथ चार्तालाप 

कर रहे हूं । 

सोसनाथ पारण से थ्राए हुए म्राह्मण की बात सुनकर श्राश्रसट के 

फान खट्टे होगए । चाणभर के बाद उसके श्वूल्य मन में स्थिरता आई । 
ये भट्यी कोन हैं १? रहगछ ने नमस्कार करते हुए पूछा । 
मुझे इर्ग पाल महाराज से मिल्नना दे !? 
फक्ष्टों से श्राए है ' 
थली से, मद्दाराज़ की झात्रा से श्ाया हैं । 
महाराज एथार गा ?! 

हाँ! महाराज, सीनलद्बी सभी प्रागए हैं । 

क्रापका नाम ?? 

शान्रभट । हुर्गपाल महाराज से कहिए कि उदा मद्देता के पुत्र सहा- 
शाज्ञ का संदेशा लेकर श्राए हैं ।? 

(दा महेता--मंत्री महाराज ?? शंकित होकर रुद्रमल ने पूद्ठा किन्तु 
श्म्रभट फा रूप संस्कारी व्यक्तित्व थौर श्राभुपणों का ठाठ देखकर उसे 
विश्वास होगयया श्र सम्मान से बोज्ा--- 

पधारिए, पधारिए । लेकिन इस प्रकार श्रकेले ? कब पधारे १? 

में सीधा बंदर पर से चला धारहा है । मेरे गण नगरसेठ के यहाँ 
चले गए 

आइए, प्रिराजिए । सटराज को में श्रभी सूचित करता हूँ । एक छण 
भीन लगेगा।! 

कोई बात नहीं ।? 

श्राम्नसट निकट पढ़े तकिए का सहारा लेकर बेठ गया । रंत्रमल 
शीघ्ता से अर दर चला गया । 

इसके पहले कि श्रद्जभट का चित्त फिर जाकर उस सु'दरी में श्रटक 
जाय रुद्रमल आगया। 


(क् 


हि कि आक 
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ज्य-प्रपंच के अर्थहीन जीवन पर एक निःश्वास लेकर श्राश्रभट उठ 

खड़ा हआ | अ'दर जाने से पहले उसने अपने मन को स्वस्थ और साव- 
धान किया। भ्ठगुकच्छु के इस दुर्गपाज् के शंये के विषय में उसने ना 
कथाएं बढ़े-बड़े योद्धाओं के मुह से सुनी थीं। उसकी चतुराई के विषय 
में उसके पिता जेसे मुतसद्दी मंत्री ने भी उसे बार-बार सावधान किया 
था । सम्पूर्ण देश में जिसका डंका बज रहा हो ऐसे मद्दापुरप मु जाल 
मद्दार्मत्री को भी इसकी खुले सु'ह प्रशंसा करते हुए उसने सुना था;भोर 
ब्रिप्रुवत को भो धश में|करनेव्राले सहाराज* स्वयं जयलिहदेव को इस 
का.नाम तनिक डर से लेते हुए सुना था । 

ऐसे पुरुष से एक अनुभवहीन नवयुवक भेंट करने जा रहा था और 
चह भी ऐसे छाम से जिसके लिए बड़ें-बढ़े महारथी इसके निकट आते 
कॉपते थे । बड़ी कठिनाई से उसने क्षोभ को दबाया । उदा महेता का 
पुत्र होने के कारण महापुरुषों से भेंट करना साधारण बात थी अतः बह 
छझापना ज्ञोभ दबाने में तुरंत सफल दोगया । 

जिस कमरे में उसने प्रवेश किया उसमें प्रकाश क्ञीण था। इसके 
पहले कि उसकी श्रँखे उस प्रकाश में देखने की अभ्यरुत हो जायें हिंदोल 
पर बेंठा हुआ एक व्यक्ति बड़े स्नेह से आगे बढ़ श्राया और उप्तके दोनों 
द्वाथ पकड़ लिए । 

“कौन उदा महेता के आँवड़ ।? 

आतम्रभट इन शब्दों के बोलनेवाले को डीक से देख भी न पायव 
था कि उसकी दांष्ट कमरे के द्वार की ओर गईं । श्रद्र जाती हुई एक 
स्‍त्री की एड्री ओर उसपर ऋलता लुगड़े का पिछला भाग दिखाई दे 
गया। निमिप सात्र केलिए वही अपरिचित सुदरी उनकी आँखों के 
' खसासने आगई । दच्पश्रात्‌, दोठ काट कर वह अपना स्वागत करनेवाले 
को ओर श्रामुख हुआा"। 

द लंबा, स्नायुबड्, गौरदर्ण शरीर, कंधे पर सूखने के लिए खुले हुए 

केशों में मढ़ा हुआ गोरवशाली सुख; छोटी, काली मू छे; गरुडराज के 


जा. 


बन 
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समान तीखो नाऊ, चमकती हुई चंचल शँस; थे सभी विशेषताएं उस 
ने क्षण भरमें देख लीं। एक बात से उसे बढ़ा चाय हुआ--स्नेहमय 
स्वागत में छिपा हुश्ना उत्साह । 

'मुन्नरात का नाथ! के पाठक को पग्राश्वर्य न होगा। श्राज पंद्रह चर 
पश्चात्‌ भी काऊ पहले के ही समान सरल, सशक्त श्रोर सुगठित था। 
उप्तके मुख पर कुछ मांस भर अधिक चढ़ श्राया था प्लोर शरपेद् उम्र की 
रेखाएं प्रवश्य स्पष्ट हो उठो थीं । 

'भटराज---! 

व! काक ने कहा । 'मेरे मित्र का पुत्र श्राज मेरे घर श्राया है। 
आाय्रों बेटा! कडका काक ने श्ानश्नभटद का श्रालिंगन किया । 

कौन शँविद भाई !! एक कोने में से श्रायाज्ञ श्राई । काक के बाहु- 
पाश से छूटकर देखा तो एक कोने में मशिभद्ध जी मुह फाइकर एँसते 
हुए दिखाई दिए । 

आम्रमट चकित दहोगया। 'श्ररे त्राहमण देवता आप यहाँ ?! 

पने क्या कहा था १ यदी मेरी बहन का घर है ।! 

'थ्राम्रभट ने काक की शोर देखा; वह इस घिचार सें पढ़ गया कि 
किस प्रकार इंस आवनूम-से ब्राह्मण को बहन इस तेजस्वी योद्धा के घर 
की शोभा बढ़ाती होगी ? श्रौर एक पुद्दी देखहऋर ही उस सु'दरी का 
स्मरण हो शाया । वद्द मन-ही-मन हँस दिया । 

काका ने सीचणता से दोनों की श्रोर देखा । 

“तुम एुक ही पोत से श्राए हो १? 

हा आम्रभट ने कहा । 

“अच्छा, मशिभद्र जी | आ्राप नद्दा-धोकर निपट ज्लीजिए तप तक में 
आँवद के साथ बातें कर लू'। आाश्रो आँवड़ !! कहकर काक ने श्राम्रभट 
का हाथ पकठ कर-अपने पास हिंडोले पर दिठा लिया | सणिभन्न और 
र॒ुद्रमल्‍ल दोनों वहाँ से चले गए । 

“कहो, तुम्हारे पिता जी चंथली श्रागए ९? 
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हाँ]! आश्रभट के सह से असावधानी से निकल गया । बात कद्दने 
की नहीं थी । 

पसहाराज और सीनलदेवी चयली कब थराए ९! 

करे प्रस्थान करने के चार-पाँच दिन पहले ९ 

सब कुशल दे न? * 

हाँ, महाराज ने यह पन्न दिया दे / कमरवंध खोलकर श्राम्रमट ने 
एक पत्र निकाला और काफ को दे दिया। 

काझ ने पन्र खोल कर पढ़[-- 


न्गुकच्छ के दुर्ुपाल सयराज काक को चामनस्थली से समस्त 
राजावलिविराजित बर्बरक विजेता परम भद्दारक महाराजाधिराज जयसिंदद 
देव चर्मा की आज्ञा है कि जूनागढ़ के घेरे में भाग लेने के लिए पत्र पढ़ते 
ही धयुकच्छु पत्रवादक आम्रमट को सोंप कर यहां चले आओों--विक्रम 
संबत्‌ ११६६ | 


हस्ते महेता शोभ ।? 
पत्र पढ़ लेने के पश्चात्‌ काक चण-सर तक उसकी ओर 
देखता रहा। 
आन पन्द्रह वर्ष हुए जयसिंहदेव उससे अश्रसन्‍त थे। इसलिए 
एकाएक उसकी सहायता माँगने में उसे कुछ रहरुय दिखाई दिया। 
“झ्ुके छुला भेजने का कारण ११ 


'मद्दाराज अब अत्यंत अधीर हो गए हैं। कर्णावती से दादाक 
सद्देता को और आपको बुलाया हे | पिताजी को भी बुलाया है ।? 

पत्र चपं प्ले यह सब क्‍यों न किया ?! 

“'उससें एक बचत थी ऐ 

क्या 

पिछले समय शा! खपार ने जब्र चंधलो से परशुराम भद्राज को 


निकाल वाहर किये था तो सद्दाराज अत्यंत क्रोधित होगए थे और 
खेंगार को क्षमता माँगने के लिए कहा था ॥ 
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मुझे जिस समय बुलाया उस समय बड़ी चिम्तातुर दिखाई दे 
रही थीं ।! 

जीलादेवबी जाट के सोलंकियों की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी 
कोर ल्ाट को शुत्वरात सें सम्सिक्षित करने के उद्देश्य से दी काक ने 
उसका ब्याह जयसिंहदेव महाराज के साथ करवा दिया था । 

'माछम द्वोता दे मेरा भाव बढ़ रहा है !? 

क्यों न हो ? कहकर आम्रभट काक की ओर सम्मान से 
देखन खगा । 

चलवार की धार-सी तीवण दृष्टि से काक ने श्राश्नमट को देखा, 
किन्तु वाक्य निषकृपट साथ से कहा गया था यह समककर वह 
हँस पड्मा । 

तुम्दारा साधान कहाँ है ? 

मैंने अपने गणों को नगरसेठ के यहाँ भेज दिया है ।' 

हाँ डीक वो है। तुम तो उनके जामाई चनने वाले दो न ! जाओ में 
भी अस्थाव की तेयारी करता हूँ । रुद्रमत्ल ! श्रावड़ महेता के लिए 
पाहकी सेगवाशों । 

काक डझ खड़ा हुआ; अ्रभव ने विदा को । 

थोड़ी देर तक काक वह्दों खथा रहा और शिकारी के चोकन्नेपन से 
बात के रहस्य पर विचार करता रहा --इसमें तो भाई उदा का कुछ 
हाथ दिखाई देता है । 

. उंभीर विचार में समन अगुकच्छु का दुर्गग्राल धीरे-धीरे प्न्द्र 

चद्ा गया | 
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इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए । अगुकच्छ से रहनेयाली मंजरी से 
भैंट कर मौक्त प्राप्त करे या ब्रह्ममोजों का विज्ञास भोगे--इसी दुविधा मे 
यह ब्राह्मण सुमुछ आत्माओं की भाँति घीरे-र्घधरे विज्ञाख को और 
झुक गया । 

पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ एक दिन जूनणाढ़ के खेंगार की रानी ने उसे 
भगुकच्छ जाने की थ्राज्ञा दी। जिस प्रकार भव को सॉंतेली मां के 
शब्द सुनकर ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग सिल्ला था उसी प्रकार इस आजा 
से मशिभद्ग को मोच्ठ का मार्ग मिल गया । वह आनन्द से नाच उठा । 
वह जनागढ़ से प्रस्थान करने के लिए आतुर हो उठा और उसने अपने 
विपुलाकार शरीर को शोभा न दे वसी गति से रानी की शाज्ञा को 
सिरनयशरांखों पर चढ़ाया । 

मण्िमिद्न म॑जरी से भेंट करने अन्दर गया। अ्र॑ंद्र के कमरे में 
केचकज्ष एक छोटी वालिका मोली हिला रही थी। मणिभद्व ने इस 
बालिका को पहले कभी न देखा था फिर भी उसे पहचान लिया और 
हर्पातिरेक से उसे निहारता रहद्दा । 

प्रायः सातेक ब्ष की इस वालिका की रेखाओं में उसे अपने 
अंतर में रमी गुरु की नातिन की रेखाएं दिखाई पढ़ीं। वही नाक, वही 
आंखे, रह्न-भर झऊुछ अधिक सॉँवला था। सणिभद्न को लगा मानों 
पुष्प पुनः कलिका बन गया है। 

घटी | तुम्दारी मां कहाँ दें ?! 

“क्लीन ? बालिका ने चमककर ऊपर देखा । 

. में | में तेरा मामा । 

मणिभद्ग हँस दिया और अपने आाकःर से घवराती हुई बालिका 
की दृदय से लगा लिया | 

बअरे,भाई जग जायगा तो ?! बाजिका ने घबराकर कहा। 

च्छा, यह तेरा भाई है? मणखिभद्ध ने बालिका को छोड़कर 

मऔोली में सोय हुणु शिक्ठ को उ 


नर 


मशणिभद्ध क्‍यों श्राया ? २१ 


शाय्रो राजा बेटा ! बेटी, इसका नाम्त क्या हैं ?? 

हमने तो इसका नाम बौँसरि रखा हैं ।? श्रांधी के समान चंचल 
ओर भोरे के समान काले भामा से उरकर पीछे टती हुई बालिका 
ने कहा । 

धौ-.0वों---बरा--स--रि--! एस विशिन्न नाम को सस्तिप्क्ष में 
जमाने का प्रयत्न करता हुआ मगिभद्ध धोरे-से बोला । 

किन्तु इस नाम को धारण करने वाले में उसकी बदन जितना 
घीरमण न था | श्राधी श्रांखें खौलकर उसने इस मए सामा की देखा 
ओऔर उसमें परिचय का कोई चिंद्ठ न पाकर छँची श्रावान् सें रो 
पढ़ा क्िश्रा--भ्रा--झ्ा ।? 

उम्मुक्त द्वास्य से वातावरण में थ्रानन्दर भरकर अपने ही हाथ 
की फोली बना मणिभद्ध बोलने लगा---उलूलु--लू--भाई रे 

टूस बार्तालाप के श्रागे बहने से पहले द्वी प्रन्दर से प्रावाज्ञ 
आई--महापवेता, क्या हुश्रा १? 

सशिभद्ग घूसा और पन्द्धद्व वर्ष पश्चात्‌ संजरी को देखा। बहन ! 
बहन !? २ 

मंजरी पहले के ही समान तेजस्थ्री श्लोर सुन्दर थी। पनव्नद्त वर्षों 
के प्रताप से उमकी रेखाएं भर पाई थीं, उसके सुख का सोँदर्य 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के ससान सम्पूर्ण हो चुका था, श्रौर उस्तके गर्व॑- 
भरे नेनों से श्र्मत की वर्षा हो रही थी । 

चह-मणिभद्द को देखकर विस्मित हो गईं किन्मु कपम्के घूमने 
पर चह उसे पद्चचान गईं । 

४ कौन ? भाई मणिभद्वजी ? , 

हुं, में ही, में हो, बहन, में ही ।? कद्द जरदी से मणिभद्र ने 
बच्चे को संजरी के हाथों में दे दिया । 

भाई, बेढो ।? मंजरी पाट बिछड्धाने लगी किन्तु समशणिभद्वजी मान 
के भूखे न थे । 
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अरी वहन, रहने भी दे। हम तो यह बेंठे ।! मणिभद्वजी पव- 
पर-पांव चढ़ाकर बे गए । 

“श्राश्रो बेटा, सेरे पास !? 

चह बालिका तो अब भी मंजरी की साठ़ो के पीछे छिपी आश्चरय में 
भरकर इस नवागन्तुक को देख रही भी । 

वह तो नहीं आय्रगा । कुशल तो है? और सव लोग अच्छे 
तोहें 

थानन्द केला ९ दर भोज्ञानाथ ! जूमागढ़ पर तो यमराज की 
छाद्या पड़ रही दे, देची !! मणिभद्ध ने दुखित होकर गर्दन हिलाते हुए 
कहा खिंगार महाराज को चारों ओर से घेर रखा है | जो भोत्यानाथ 
करे वही सही ।? 

प्तो फिर यहीं चले श्राते न--! 

बहन | मन तो प्रतिद्वित यही कहता था, लेकिन क्‍या करू ? 
यज्ञमानग्रसि ही तो यहरो; और युद्ध के कारण 'बारमा? आर श्राद्ध का 
भी कोर्ट पार नहीं । को ये भटजी आगएः--? 

क्यों, मणिभद्वजी ! संट करली बहन से ९? काक ने 

हां 7 कहकर मणिभद्गर ने कानटोपी उतार कर नीचे रख दी । 

ध्षंजरी, मुरे जाना होगा ॥! 

पदों १ प 

खंधली 7 

प्स््यां १? 

फाक ने चुपचाय उसे महाराज का प्राज्ञापत्र दे दिया ।मंजरी न उसे 
पदकर लाोटा दिया। पागल को भात मसाशशप्नद्त का ले मजरो आर 
मंगरी से काझ की घोर देखने लगा श्रार बसी शीघ्रता से प्रश्न कियया--. 
शाप खथली था रह ६ १! 
ननिश् कढोर शोकर काक ने इस छिछ़ोर झ्रशण की ओर देवा। 
हुसमे की बात में साथा मारनझोी मांगिभद्र की ग्रादत इसे अच्छी न लगी | 


मशिभद्र क्यों थाया ? श्झ् 


क्यों १! 

सब तो हो चुका ? 

किया हो चुका ?? 

पं भी युलाने के लिए ही कराया हैं. ।! सम्रिभद्ध ने कहा। एकाएक 
उसे कुछ ध्यान थ्राया और घह भय से चारों शोर देखते लगा । 

यहाँ कोई नहीं सुनेगा, किछने नेजा हर? 

राणकदेवी ने ।? धीमे से मशिभद ने कहा । 

राण-- चकित होकर काके बोलते-बोलत रुक गया। फ्या, 
क्या ?! 

श्रापवी उन्होंने जूनागढ़ चुलाया 3 ।? 

घबराक्वर क्राझ्ष पीछे हृटदा--हैं ?” 

, सत्र कुछ सुनाता हूं ।! 

काझ ने शराँ . ही-आँखों में स्वीकृति दी । 

झुझे देवी ने छुलवा सेज--चुपचाव । जप करने के पश्चात्‌ में तह 
भोज का न्योता द्वोते हुए भी महल में गया; महाराज श्रोर देवी किसी 
बात पर मगद रहे थे। महाधाज की थ्राँग्य लाल हो रद्दी थीं भोर देवी 
की श्रॉँस सजल थीं | हर भोलानाथ ! में तो ऐसा घबराया--और भंग 
भी तो नहीं पो थी ।? 

भ्रच्छा, शिर १! काक ने श्रधोरता मे कहा । 

मद्दाराज क्रोधित होकर चले गए और परिचारिका मुझे अदर से 
गई में तो थरथर फॉँय रहा था। हर मोज्ानाथ ! मुझे देवी ने पूछा 
छुम्हारा ही नाम मणिभद्र शुक्ल हैँ न ?? मेंने उत्तर दिया--हाँ।? 
जिटानाथ शआचाय के शिप्त्र हो न ?! देदी ने प्रश्न किया । हाँ, देदी 
मेंने उत्तर दिया । 'डानकी नातिन के पति से परिचित हो १! उन्होंने पूछा । 
झुमे हती श्रा गई । हर भोज्ानाथ में शोर आपको न पहचानूँ 
भत्ता 

फिर १? काक ने बात आगे बढ़ाने का संकेत किया | 
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र*ैँ 


क्षेत्र 'हाँ! कहा | देवी ने कहा--'महाराज--! मुके ओर '"महा- 
राज !-- महाराज [ तुम चुपचाप उनके पास जा सकोगे ?! में तो भाई 
घबरा गया । हर सोलानाथ ! जूनागढ़ का चाह्मयण भ्शुकच्छ केले जाय 
शुक्ल जी | इतना-पा काम करदों। यदि में सोरठ की रानी रही तो 
जनन्‍्म-भर तुम्हारा यह उपकार न भूलूगी ? ऐसा कहते-कहते देवी की 
आँखों में श्रॉसू करने लगे | हर भोलानाथ ! सुझे भी रुलाई आ गई। 
मैंने कदा--परे प्राण तक अर्पित हैं ।! हर भोलानाथ ! इतना कह भोले 
ब्राह्मग ने ग्रपनी आँबों से आँसू पोंडकर काक की ओर देखा । काक 
की ग्रॉस स्चिर थीं। श्रॉस की पत्चक ही से उसने सशणिभद्व की बात 
पूरी करने को कद्दा । मंजरी की श्राख भी गीली दो गई” । गला साफ़ 
कर मग्िभिद्तष ने फिर कहना आरंभ किया -- 

हिवी ने कहा--छुकल जी । शीघ्र ह्वी प्रभास होकर ख्ृगकच्छु 
जागो । वहां जाकर काकभट से मिलकर एक्रान्त सें कहना 7 

प्य्या १! 

द्विवी ने मेरे साथ यह सेंदेशा मेजा हैँ,--काकभट जी ! तुमने सु 
खयनी बन बसाया था।एक समय नुमने मेरी और अनेक बार मेरे 
दा की नी छाज रसी थी। श्राज नुस्दारे सिया मेरा और कोई सद्दारा 
ही हू श्यतः पदों सी हो शीघ्र मेरे पास चले श्राओ ।” इसके बाद देवी 
में मेरे सात एक सासंव का दिया। बह मुके प्रभास तक छोद गया और 
किस में बढ़ा सक छाया। ४र सोलानाथ ! 


हर 


यू 


मंएरी ने का की और देगा । झाऊ बिचार-सग्न था। दोनों में से 
कोट एद योला नहीं। सणिभद्द समख्गया कि बहाँसे श्रव उसका 
ह छझातः बढ़ उब गादा हुआ । 


हू डा ५ बाद 
धार मादु है! शाफ.ने पट्ठा 
है 


ऑल: रन हज ० ० 
ज झा पी ने भाज थे 


भा-- में पाव्ण से दोइ नहीं करना चाहती ।? 


मंजरो की महत्वाकांचा नह 


फ्द्देवी से किस प्रकार भेंट कर सकता हैं ?? 

प्रभास के गैखाद है ने ?! 

हा । 

ध्हां मोती थ्रहीर रहता है । उससे कहना कि में सशिमद्र शुक्ल 
का प्रादमी हैं, वह सब प्रबन्ध कर देगा 7 

'थ्रच्छी बात है | तुम एस बाड़े में जाशी,उधर झादसी हैं । सनान- 
संध्या से निपट लो 

इतना कहकर कांक ने मणिभद्ध को विदा किया । 


$+५४६ 


मंजरी की सहत्वाकांका 

मणिभद्र के जाने के बाद संजरी ने चौसरि को महासवेता को देकर 
उसे बादर भेज दिया श्रोर स्वयं काक के पास 'प्राकर उसके बोलने की 
राह देखती हुईं खड़ी दो गई । 

पंजरी ! दाल में कुछ काल्ना श्रवश्य है ! 

मुके भी रिपता ही लगता है !! 

“नहीं तो पुक ही साथ तीनों को काक की याद मे श्राती ।? 

तीसरा कौन ?! 

लिीलादेवी ।? 

मंजरी हँस पढ़ी । उसने विनोद में काक के सामने श्राँ्ख॑ नचा कर 
कहा--थ्रच्छा, उन्हाने भी घुलावा भेजा दे ?? 

काक भी दस दिया। हाँ, श्रामसट संदेशा लाया हैं | तुभे लीला- 
देवी से ईर्ष्या होती है क्‍या १? 

मुझे ? किसलिए ? ईरप्या करना दे तो लीक्ादेवी करे कि उसे 
काक न मिला ।? गय से संजरी ने कहा । 
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श्ी--शो--! काक ने नाक पर उंगली रखते हुए कहा--इस 
तरह पागलों की-सी वात न कर । कोई सुन ल्ेगा। इन्होंने भी सुझे 
इसी समग्र घुलाया दे इसमें कोई रहस्य अवश्य है । काक ने गंभीर 
होकर कहा । 

(क्या हो सकता है ?! 

प्यही तो समझ नहीं पढ़ रद्दा है | दूसरी बात तो कुछ-कुछ समझ 
में झ्राती में । 

ध्िक्या :) 

धवर्मिददेव महाराज को जूनागढ़ जीतना हैं इसलिए काक की 
झावश्यकता श्रा पदी; श्रार उदा मेहता को भ्ुगुकच्छ चाहिए इसलिए 
मुझे यहां से हटाना है ।? 

उदा--? चमक्कर मंजरी ने पूदा | पहले उदा द्वारा दिये 
दुश्सों को याद से उसका भाल सिफुद गया। 

, तमा उसकू लड़के थाप्रभट के साथ यह आज्ञा-पतन्न भेजा है। 
मेरे स्थान पर घष्ठी दुगपाल बनेगा ।? 

दूं मंत्री का घुस फ्रीका पड़ने लगा और उपस्तकी वाणी 
कॉपने लगी । 

'दविन्‍्ता यो कार्ट बात नहीं । ये लद॒का तो बेचारा बच्चा हँ-- 
घुटकी मे पिस याय ऐसा! अृगुकच्छ में उससे दइछ होना-जाना 
नहीं £।! 

कोर यहाँ सुमझो---! 


मुझे क्या हो सझसा 5१ गर्य से काऊ हँस दिया । मेरी छन्‍योगिता 
सभी सानने है । पीर छिर क्षीलादेबो शोर व्िभुवमपाह सदाराम के 
गले कोट मेरा बाज भो बहा नहीं कर पद्धना ।झर फिर हलने बर्षों 
में उप भें लियल दो गया है ? झकेले दाव झिननों के छफफे छदा दिए 
गे, बट एव सुल सटे हैं बदझग काझ ने मंनरी के गाल पर डोर कीं । 


हएरी ने उसका दावे लेझर दबा डिया; झट देर नऊे दोनों 


नहीं बोले; 
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केचल दीनों के हुदयों में आरस में संवाद चलता रहा । 

'शझौर ये तीसरा चुला--! 

'यही सबसे श्रमिक पेच में ठालता है | राणकदेवी को मेरी सहा- 
यता की क्या श्रावश्यकता थ्रा पढ़ी यही नहीं समस्त में श्राता । मेरी 
स्थिति तनिक बेढंगी हो जायगी ।? 

लेशिन उससे भट बिना कोई चारा हैं ? 

भेंद अवश्य करनी पढ़ेगी । फिर थो होगा देखा जायगा। श्र तू 
मेरे प्रस्थान की तेयारी कर न्‍्य बात टीफ करल ।? 

मंज़रो ने स्नेह से काक के हाथ पर हाथ रख दिया झोर उसकी ओझोर 
देखने लगी । 

, क्यों, मेरा जाना भला नहीं लगता ३ घघराती है ?! 

पविलकुल नहीं,' संजरो ने कठा। 'मेरे ४ लाश जेसे दुर्धप भोर 
कालार्नि के समान दुःसह पति को हो ही क्या सकता है 
साहस है कि वह मंज़री की श्रोर उ'गली भी उठा सके ९ प्रसन्‍न होकर 
जागो, में तो यही मनाती रहती हैँ फि तुम ४दनाक बन जाओो ।' 

'हूस जीवन में तो दंदनायक बनने का नहीं ।? 

यह केसे जाना 7 |, 

मुझसे जयदेव सद्दाराम उरते हैं भोर पाट्ण के मंत्रीगण 
घवराते हैं ।' े 

श्रच्छा, देखना ।? हँसकर मंजरी ने कहा । एक स्त्री ने तुम्हें लाट 
के सिहासन पर आएदढ़ द्वोने के लिए. निमंत्रित किया था। तुमने उसे 
अस्वीकार कर मुझे पसंद कर लिया। तो मुझे तुमको दंहनायक तो 
बनाना ही चाहिए ।? #जरी की ऑआँखें एक साथ गय शोर प्रशंसा से 
चमक उठी । 

ओर न बन पाया तो ?? हंसकर काक ने पूछा । 

तो समर लेना कि पाठ्ण में मुतसद्वीपन रद्दा ही नहीं ।? 

भक्िन्तु तेरे भण का क्या होगा ?? 
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केवल दीनों के दृदयों में ग्रायस में संवाद चलता रहा | 

“और ये तीसरा घुला--! 

यही सबसे श्रधिक पेच में ठालता दे | राणकदेवी को मेरी सहा- 
यता की क्या श्रावश्यकता था पढ़ी यही नहीं समझ में श्राता । मेरी 
स्थिति तनिक ब्रेढंगी ही जायगी ।? 

लेकिन उससे सेंट म्िना कोई चारा है 

पट अवश्य करनी पड़ेगी । फिर जो होगा देखा जायगा। शत तू 
मेरे प्रस्थान की तेयारी कर अन्य बात टीक करल ।! 

मंजरो ने स्नेह से काक के हाथ पर दावे रख दिया और उप्तक्की शोर 
देखने लगी । 

धपयों, मेरा जाना भला नहीं लगता ? घबराती है ?! 

“बिलकुल नहीं,' मंजरी ने कहा। 'मेरे ४ लाश जेसे दुर्घध्प और 
कालाग्नि के समान दःसह पति को हो ही क्या सकता है $ किसमें इतना 
साहस है कि वह मंज़री की श्रोर उगली भी उस सके ९ प्रसन्‍न होकर 
जाब्ो, म॑ तो यही मनाती रहती है कि तुम <ंढनाक बन जाओ ।! 

इस जीवन में तो दंदनायक बनने का नहीं ।! 

यह केसे जाना ?? , 

पुझसे जयदेव महाराज उरते हैँ और पाट्ण के मंत्रीगण 
घवराते है ।' पे 

श्रच्छा, देखना ।? हँसकर मंजरी ने कहा | 'एक स्त्री ने तुम्दें लाट 
के लिंहासन पर आरूढ़ द्ोने के लिए. निम्मंत्रित किया था। तुमने उसे 
अ्रस्वीकार कर मुझे पसंद कर लिया। तो मुझे! तुमको दंडनायक तो 
बनाना ही चाहिए ।? #जरी की श्रौँखें एक साथ गये और प्रशंसा से 
चमक उठी । 

ओर न वन पाया तो ?? हंसकर काक ने पूछा |: 

“तो समझ लेना कि पाटण में मुतसद्दीपन रद्दा ही नहीं ।! 

“किन्तु तेरे प्रण का क्या होगा ?? 


नगरसेठ के धर र्ह६ 


किन्तु कठिन सी बहुत होगा | बह, एकाएक सहत्वशाली पुरुष हो गया 
था, नगरसेठ की पुत्री के साथ उसका सम्बन्ध भी हो चुका था, किन्तु 
खयुकच्छ से ध्रच्छी तरह परिचित कोई विश्वासपात्र मनुप्य उसके पास 
न होने के कारण बह काम बहुत ही किन दिस्वाई पढ़ा । 

तक्िये पर सिर रख, घ्रासखि बन्द्कर बद्दध उस रमणी के श्रद्धा 
लालित्य को 'श्रपनी ध्ांखों फे सम्मुख लाने को चेष्ठा काने लगा । होठों 
में कैसा श्राकर्षक माधुर्य, नाक की केसी सदभरी बनावट, श्रांखरों में 
केसी हृदवसेदक मोदिनी ! धार्थी दीख पड़ती स्तनों की अपूर्य रेखाएं, 
पांच तक की रेखाओं में निम्धगा भव्यता--डन सब्र विशेषताश्रों का 
उसने थाजन्म बिलासी की बारीकी से विश्लेपए क्या । बढद् विज्विप्त- 
सा हो गया । 


जन्म से कभी किसी ने उसका अनादर न किया था, जो मांगता 
वह्दी वस्तु तुरन्त उसे मिलती थी | 2दा महँता की सम्पत्ति थार सत्ता 


दिन-दिन इस प्रकार बढ़ रही थीं कि किसकी मजाल जो पाट्ण में उसे 
कोई भी ना कर सके,तो यह तो विजित देश की छोट गांव-सी राजधावी 
थी और बह स्वयं उसका हगपाल । शांर क्या चाहिए ९ 


चह्द स्त्री विवाहिता श्रवश्य थी, तो हो | उसके बिना बड़ जीवित 
नहीं रह सकता श्रतः उसे खाोजना तो पढ़ेगा ही । वेश और स्थत्न से 
प्राह्मयगी लग रही थी । किस चेदपाठी के भाग्य से इस अश्रप्सरा का 
निर्माण हुआ द्ोगा ? जो भी द्ो--किन्तु कौन ऐसा है जो दान और 
मोदक को देख न लक्षचा उठे ? ब्राह्मणों के प्रति उसका तिरस्कार 
श्रावक श्रेष्ठ के पुत्र के योग्य ही था | इन सत्र विचारों में मग्न होते 
हुए भी शहर का व्यापार उसकी दृष्टि सेन बच पाया। भ्ठग्ुकच्छ में 
घर छोटे श्रौर सार्ग संकरे थे । संदिर बहुत श्रीर जीर्णावस्था में थे । 
उनमें न पाटण के मन्दिरों का ठाठ था न सोढ़ेरा के मन्दिरों की 
भव्यता | फिर सी गुजरात के सभी नगरों से ज्ञाट की इस राजधानी 
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है... 


में एक विशेषता थी | मालम होती था सम्पू्ण ग्राम छोटी छोटी दूक 
का बना हुआ है। ; 
प्रत्येक चौंक सें व्यापारियों की बस्ती ही अधिक थी, गुमाश्ते 
में कलम खोंसे, कन्घे पर पेसों की थेली लिये इधर-डघर दौड़-घूप 
रहे थे, और माल से भरी गाड़ियों को श्य्छुला चल्ली जा रही थी । 
प्रकार का जीवन कुछ अंशों में खंभात में भो था किन्तु इस नगर 
रेल-पेल के सामने तो खंभात कहीं * दहहरता न था | इस्ती क 
आन्रभट की पालकी उठाने वाले वेग से न चल पा रहे थे, कहीं- 
उन्हें रुक जाना पड़ता था। इससे आम्रभट की विचार-श्य 
बार-बार टूट पड़ती थी ओर उसका जी तिल्लमित्ला उठता था । 
आम्रमट को इस नगर में कई बातें बड़ी विचिन्र लगीं। ४३ 
जेसा महत्वशाली व्यक्ति पालकी में बैठकर चला जा रहा -था, | 
किसी को उसकी ओर ध्यान देने का भी अवकाश न था, नमः 
करने की बात तो अलग रही | लोग कितने विनयद्दीन थे कि! 
काम को छोड़कर क्विपरी दूसरी वस्तु की झोर ध्यान तक न 
सकते थे । 
डसे विचार आया कि खैनात में पेस। इतना हे कि समाता: 
फिर भो उससे तिगुने बड़े इस बन्द्रगाह में क्यों कुछ दिखाई 
पडता ? कहाँ डसके पिता की दूकान का वभव आर कहां म्वगुकच 


पद्चणी चांक को दृकान ! उसके पिता की बात शझ्रव उसकी सम 


आई । उसके पिता ने स्रभात बंदर पर श्रधिकार करके अ्नतुलित सर 
शकब्नित छी थी आंर दब उ 


ह 


ध्प 


इस नए देश पर अधिकार करने के 
जा था। श्राम्न तट मन-ही-मन हंस दिया, 


* 


चह भो अपने ॥पर 
समान समृद्ध आर सत्तावान हो जायगा । 

ऐसे दधाई किले बनाता हश्ना श्रानश्नसट तेजवाल नगरसेठ के 
जा पहुँचा । सेठ बाहर गये हुए थे श्रतः उनका पुन्न रेबापात्त उ 


स्वागत करने के लिए सदा हग्या था 
हु >> यु] 


नगरसेठ फे घर | 


रेघापाल बीसेक प्ए छा धा-सुन्दर, दिगना, सशक्त | दसओे 


5 इन थ 
व ० [कक रो ु पक आम का श् बा 
सुख पर भरे हुए घायों के पद व। उसका प्ले बता रद थे कि उनसे 
0 अर 5 ५ 


दस्त चलाने कीदटाहि ४। उसको आग निश्चल ओर उसका शुरप 


गम्भीर था । उसे देखते ही सभी फा उत्साह झण्डा पद जागा था । 
आद्वमट के पालकी से उसरभे पर व्यापराक्ष ने इसका स्वागत 
किया । 


है] 


पयारिएु श्रांवह सेठ | विताजी शसी-शर्भी घाहर गये 7 । उसकी 
श्रांखों में न नेह था न प्रादर, उप्की साणी में एवं को काइर ने थीं । 
ऐपा क्षमा रहा था सानो घोर हो चारा ने होने फे फारणा हो उसकी 
यह करना पद रहा ; 

उमंगी अरम्नभट सो हस होने याले साले का ब्यवहार देगकर ही 
ठण्ठा पढ़ गया । + 

करे गण श्रागए ?! उम्तने बड़े संक्षोच से एसझर पूछा । 

हां ।' गब्मीर ऐछोकर रेदापाल ने उत्तर दिया । 

- श्राप कुशन्न तो हैं 

हां। कहकर एक शब्द भी अधिक कट्टे बिना यह झागे हो गया, 
आम्रभट उसके पीछे-पीछे चलने लगा। घह इस गांमी्य शोर निःशब्द 
तिरस्कार का कारण इसलिए नहीं समझा पाया कि वह रेवापाल के 
जीघन से पूर्णतः परिचित न था । 

रेवापाल खाट की नष्ट हुई पत्ता औ्ौर स्वतंत्रता का भक्त था, उनके 
नष्ट होते दी बद जीते-जी सुर्दा-सा हो गया था । 


इषक, चहुर भरत झूम जि था रू थे पंत ए४ 
डिए भी पटल क। छेझ) के आज शुखशोत। ७॥ के जियो 
शत वो पुप्री मुलाखह चर के भेदरित गंदा आपने साय रखता था । 
पा झट केते आम्य एल | पिछा इत्र ४४7६ ई॒ 


! जब ज्ड्३ 
जन चर 


4 


शानी थी, हृरोीजिए प्रतादत सरगों ६ रिता सता शा 


धोई ऋागा ले भी । इस पे स्थाई में बतक 


ध 


शी एक घाव सू्ी । यदि व्विसुदतराण सलरी शुधलत्र या सर, 


छ्ट्ू 
क ढ़ 
डे 
जड 
४. 
कक. 
पक 
नं 
ज्ण्म्कः 


हि है] 


शा ।7%र भी पिणेय १) छर 


रे वियादई 
कार फोति है रे दे स्व जाट रिश्वत राता दंगे राय काट शो शहपाशों 


आंच गहों कएगी,भपरतेनफी प्रतिष्दा बनी रेगी छीर पादणकी व दा एड 
भी यातो रदेशी , छिंयू घद सर ्गे तो बंद था । शिमुपनपराक्ष रोरेंटी हसरा 
ब्याद करनी हा नहदों चाहते थे, भौर यदि थे रपीहार कार भी हैते तो 
उनकी परनी काइमीरा देशी ऐसा कभी मे ऐोगे देती । २ कि यद भी हो 


जाता तो प्रिभुबनपात् में टूलननी शपित से थी कि था लाट ही स्यर्धताता 


के मंडे को उठाएु रात सफे | श्रगर घबद्द ऐसा काने फा ध्रयरन भी करता 
तो मु'जाक्ष मद्रेता कभो उसे सफल न धोने देव। यासवयिकणा जानते 
के लिए काक ने पाटण जाने का फाम प्यपने सिर जिया । 

जब उसे विश्वास हो गया कि एक-न-एफ दिन लाट को गुजरात 
की सत्ता माननी दी होगी तभी उसके घतुर सस्तिष्क सें यद् बात था 
गईं कि लाट शितनी शांघ्र गुजरात में सम्मिल्षित द्वो जाय उतना अच्छा । 
वह श्रपनी सहज बुद्धि के द्वारा भ्रूवसेन की सत्ता को नष्ट करने के 
प्रयत्न काने लगा । 

लाट के पीने भाग के लोगों ने पाटण की सत्ता स्वीकार कर ली 
थी। धर घसेन की सेना पाटया की सेना के दु्शांश के बराबर थी और 
चह सी दिन-दिन घटती जा रदो थी । लाट का सम्पत्तिशाली वर्ग युद्ध 
से ऊबकर उदय होते हुए रूर्य के ताप में भ्रानंद कर रहा था । प्र चसेन 
ने परिश्रम करने में कुछ भी उठा न रखा । अपनी भव्य दाढ़ी के कुछ 
वालों को दाँतों के बीच में दबाकर वद्ध भूव की भाँति टल खड़ 


ह 


घ३9 राजाधिराज 


रहा | उसकी छोटी-सी सेना ने न भ्तुगऋच्छ और न अपनी राज्यलच्मी 
के समान राजकन्या मुणालकु वर पर से अधिकार हटाया । 

रेवापाल इस सेना का नायक था। वह लाट की स्वद॑न्नता में वि- 
झवास करता था; पाथण और पद्णियों को अपना कट्दर शत्नू समझता 
था। श्गुकच्छु का अ्रतिम कैंगूरा जब तक उसके हाथ में रहा ठव तक 
उसने युद्ध किया श्रौर जब वह भी हाथ से निकल गया तो प्र वसेन 
के साथ ज॑बवूसर चला गया । 

उस दिन से उसके हृदय में एक ज्वाला जल उठी | काक ने अहगु- 

च्छ लेकर और उसके पिता तेजपालकों फुपलाकर उससे देश-प्रोह कर- 
वाया । बचपत से ही वद्द जिस काक को अपना मिन्न माना था वही 
उसझे लिए देश-द्रोद्दियों का शिरोमणी होगय। | इसी काक ने पद्चणियों 
का समर्थन किया था; त्रिभुवनपाल की विजय में इसीका हाथ था; न्हसु- 
कच्छु इसी ने लिया श्र तेज्पाल नगरसेठ को फुसलाकर श्रपन हाथ में 

फिया। देश के बरी के प्रति उसड़े भयंकर क्रोधमें [सनत्नता जलकर भस्म हो 
शई । 

जंघूसर के घेरे का वर्णन पराक्रम के इतिहास में स्वर्णाच्वरों में किया 
गया है। भर बसेन की सेना छोटी थी । लाट की स्वतन्त्रता में श्रद्धा 
रखने वाले भी इने-गिने ही थे। लाट के सोलकियों के वेश में केचल 
एक लटकी थी । द्वाथ से निकली इस याज्ी को भी खेलने वाले धर च- 
सेन ने वर्षा तक जंघूसर को टिका रखा । हज़ार घायों 
यीर ने पादण की संपू्ण सना के छुफ्के 
छाक को छुका सारा। 


सुशाभत उस 
50 शांर पत्रेभुवनपाल व 


इस प्रकार ऋगुरूच्छ के घेरे में बचे सात सो योद्धओं में से कुल 
एकताज्ञीस रद्द गए । दस छोंदी फिंतु अदिंग सेना की स्थिति बड़ी गंभीर 
है॥ चमराज़ उसे ग्सनेकी ताकमें बेटा हुआ था । उनकी श्राशाएं नष्ट हो 
गई थीं। ध वसेनकी एक विधवा पुत्र 


आर उनके खाथकी शआाठ-दस स्त्रियों 


पद्म शया होगा यद किसी की समझ में न ग्राया। झत्यु के लिए तत्पर 


जंबूसर का घेरा ३३% 


वीर की निश्चयात्मक बुद्धि का सद्दारा लेकर ध्र्‌ वसेन ने इस भव में हन 
सब बातों का विचार स्थगित कर दिया । इस निपट अधकारमें भी एक 
प्रकाश-किरण किर-फिर दिखाई पड़ती थी । कामरेज भौर गांधार से 
सिन्धु-मार्ग से सेना शोर खाद्य की सहायता मिलने वाली थी । 

धू बसेन से अधिक तो न्टणालकू-बर इढ़ थी । बद़े साइस के साथ 
चह बाला इस सेना को प्रोरित कर रद्दी थी। उसने निश्चय कर लिया 
धा कि यह लाट के सोल्लंकियों की कीति श्रन्तिम समय तक मन्द न होने 
देगी । सम्पूर्ण ल्ञाट भौर शुजरात इस श्रटिंग शो को पागलपन मानते 
थे। दिन-प्रतिदिन भर वसेन की सखत्यु--क्र्योकि कुकने घाला वह नहीं 
था--निकट आरा रही थी । श्रोर फिर बह इतना निर्धल हो गया था फ्ि 
अब सममोता करने की इच्दा भी नहीं रद्द गई धी । 

एकाएक दुर्गपाल काक घेरा छोद़कर पाटण गया। किसल्षिए गया 
यद्द कोई नहीं जान सका | जयप्षिहदेव मष्ठाराज़् मालचे मेंथे। बह 
मुजाल मद्देता श्रोर मीनलदेबी से भेंट करके लौंद झ्राया । दूसरे दिन 
भू बतेन के पास संदेशा गया कि काक श्रौर तेजपाल्न नगरसेठ मंत्रणा 
करने के लिए थाना चाहते हैं । भू चसेन अपने पुराने शिष्य ओर दस 
घर्ष के घेरियों के नायक काक के शॉर्य श्रोर बुद्धि से श्रपरिचित नहीं 
था । वह उसे श्रपना कद्दर बरी श्रौर देश-द्रोही मानता था । अत्तः इस 
मंत्रणा वाज्ञी बात के पीछे छिपी हुई इस मनुष्य की क्या चाल दो 
सकती दै यह उसकी सममभमें न श्राया । ज॑ंबूसर तो थोड़ी द्वी देरमें गिर 
जायगा फिर क्िसलिए काक यहां श्राना चाहता है ? परिस्थिति जेसी 
हैं उससे बिगदने से तो रद्दी,मद्दी सोचकर श्र चसेन ने काक से भेंट करना 
स्वीकार कर लिया।' 


झ््द्‌ राजाघिराज 
१० 
स्वतंत्र लाद का आऑतिस रसत्ताधीश 
एक जीखंप्राय घर के चबूतरे पर फरफराती स्वत्तन्त्र लाट की ध्वजा' 
के नीचे इस दतभागे देश का श्रद्धिम सत्ताधीश एक पत्थर पर बंढठा 
हुआ था । उसकी सफेद दाढ़ी के श्रस्त-व्यर्त केश मरते हुए लिंह की 
ध्रस्त-च्यस्त अयाल की भांति उसके वृद्ध मुख की भव्यता बढ़ा रहे थे । 
उसकी आंखे रक्तिम शोर उसके सिकुद्दे हुए भाज्र पर निराशा की रेखाएँ 
थीं; किन्तु दोनों द्वी से एकाग्रता टपक रही थी । 
उसके शरीर पर स्थान-स्थान पर पह्टियाँ बंधी हुई थीं किन्तु फिर 
भी वह एक द्वाथ में एक विशाल भाजा लिये हुए था। समय-समय पर 
उसके होठों से ल्ाथ की जय-घोषणा--“जय गंभानाथ!--निकल पड़ती 
थी । उसके चारों ओर बीसेक योद्धा सटकर खड़े हुए थे । उनके शरीरों 
पर भी पद्धियाँ थीं। उनकी श्रांखों में भी मरते हुए केसरी का ज्वलंत 
तेज़ था | सभी भूख, प्यास और विश्वाम के श्रभाव सें सूखकर च्ीण 
द्वो गए थे किन्तु फिर भी उनके घद्नश्रज्ञ से श्रडिग शोय भमांक 
रहा था । 
शस्त्र दी काक तेजपाल को लेकर एक योद्ध। के पीडे-पीडे श्राया | 
घारों ओर श्मशान से सी श्रधिक सन्‍नाट। था; केवल मरे हुए योद्धाश्ों 
के मुर्गा को चाटते शवानों की मयावह भू क दूर से सुनाइ दे रही थी । 
णब उसने हस भयानक स्थान पर जक्वाट की नष्ट होती राजलच्मीके अ्रंतिम 
रुदाक को यमराज को भी ललकार कर खड़े द्ोते देखा तो उसके हृदय 
यो ख्याधात लगा । श्र वसेन से उसने शस्त्र-विद्या सीयी थी और रचा- 
पाल के साथ खाना, रेलना और सोना--समी तो किया था। वहां ग्त्द्द 
हुए दश की स्यवनन्ध्ता के लिए धपना जीयन शपर करन वाले सभी 
योदाशों से छद्ध परिचित था। यह स्चर्य विजयी, विदेशी सेना का 


सायक सीर विदेशी सापा छा विश्वास्पात्र था। चह स्वदेश के द्वित में 
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लगा हुश्रा था या उसके साथ करट कर रहा था ? चबण-भर के लिए 
उसे चय्कर शा गया; ब्यथा से उमने श्रांखें मीच लीं; पल-भर के लिए 
उसे कपकपी छूट गई । उसकी दृष्टि ऊपर फरफराती गंगानाथ की 
ध्चजा पर पढ़ी । विदेशी विजयधघोपणा के परिचित शब्द भूलकर घद् 
कह उठा; जिसी गंगानाथ महाराजकी इच्छा दूसरे दी शण वह स्वस्थ 
होकर श्ागे बढ़ा और भ्र्‌ चसेन के निकट जाकर साष्टांग प्रणाम किया; 
गुरुदेव प्रणाम !?” काक ने जिस योद्धा से दास्त्र-विद्या सीखी थी उसे 
उसके श्रसली नाम से सम्बोधित किया। भ्ूचसेन ने थिना कुछ बोले 
गव॑ से श्रपने पांच पीछे खींचकर काक को चरणस्पर्श करने से रोक 
दिया; उसके स्पर्श करने से वह्द दृषित हो जायगा यह भ्रू चसेन ने 
दिपाया नहीं । काक सम्मान से झुक एक शोर तनिक दृटकर खा हो 
गया | 

फकाक [! थोड़ी देर पश्चात्‌ उपवास और निरन्तर परिश्रम के 
कारण बेठे हुणु गले से बुद्ध योद्धा ने कद्ा--'किस कास श्राणु दो 
एमारी निर्बंता देखने ? 

गुरुदेव, नम्न होकर सम्मानपूंंक काक ने कद्दा। 'मद्दाराज,श्राप ने 
कभी निश्रल्ष थे श्रीर न दो सकते हैं । में तो श्रापसे केवल एक भार्थना 
करने आया हूँ ।? 

आ्रर्थना ९! रेबापाल बीच ही में बोल उठा । उसके गाल बौठ गए 
थे । उसकी श्रांख विक्षिप्त मनुष्य की श्रांखों के समान चमक रही थीं । 
(हमें दाप्त बनाने श्राया दे १ 

नद्दों भाई!,श्रपमान पीकर स्नेह-भरे स्वर में क्राक ने कटा । में तो 
लाद के श्रमर योद्धाओं के दुशन कर क्ताथ द्वोने आया हैं ओर प्रार्थना 
करने थ्राया हूँ कि श्रव यह हठ छोड़ दो। जो आपने किया वह न कोई 
कर सकता था और न कोई करेगा; किन्तु जिस लाट औौर मुणालकु घर 
के लिए यद्द सब किया श्रत्र उन्हीं की भत्नाई के लिए हृड त्याग दो ? 

ओर बद्ध भी तेरे कहने से ?? श्र बसेन ने तिरस्कार से हंसकर 
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कठोर स्वर में पुद्ा--तिरे कहने से ? किस सु से तू आया है यहां 
मुझे मालम है त्‌ कौन है ? विदेशी पद्धणियों का क्रीत सेचक ! देश 
की लगन, अपने अन्नदाता की लाज ओर भाइयों का स्नेह--कुछ भी 
तो तुझे न रोक श्का | स्वयं त्रिक गया और भ्वयुकच्छ को भी बेच 
दिया, अरब मुझे क्रम करने आया है १ 

काक इन कठोर अभियोगों को सुनता रहा । फिर स्वस्थ होकर 
पहले जैसी द्वी नम्नता से बोला--गुरुदेव, आप जो कहें वही ठीक 
किन्तु मेरी भी तो कुछ सुनिय्रे । जब सें पद्चणी सेना में सम्मिक्षित 
हुआ उस समय लाथ की शाक्ति शोर सत्ता थी कितनी ? आप सममते 
थेकि दोनों हैं किन्तु झुभे विश्वास था कि दोनों सुगतृप्णा के 
समान है ।' 

देश-द्रोह करने से इस मूगतृष्णा के पीछे प्राण दे देना हमें श्रधिक 
है,” रेबापात् श्रधीरता से बोल उठा । 
रेवाभाई, तुम पद्णियों को नहीं जानते। में यदि पदुणियों की 
और न होता तो रूयुकच्छ भूमिसात्‌ हो जाता, तुम कभी के पिस 
जाते और लाट की सत्ता और गोरव को सुरक्षित रखने का जो अचसर 


में उत्पन्न कर सका हैं बद् कभी न शआ्राता ।? काक से कठोर द्वोकर 
कहा । 


(ध 


प्र्य 


'थट्ठ सत्ता ओर गौरव !! काक के प्रन्तिम बाक्य को सुन चारों 
ओर हाथ से संफेत बरते हुए ध्‌ चसेन ने कहा। 

हां, यही सत्ता शौर यटी गौरव, श्रान छुः महीने हों गए, आप 
कैसे टिक्के रद सझे, जानते हैं ? सांधार से श्रनाज किसने मिज़वाया 
मालुम ई ह कामरेश से श्रादमी सिजवाने का संदेशा किसने भेजा, 

हेसओा भी इुटु गाबर | 27 

हिसने १! रेघारात्त ने विरस्कार से पूद्धा । 

ने)! बाद ने गये से दचर दिया। 

किस वए 
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पकेसलिए ? भाप मुझे शत्रु समझते हैँ, यह आपकी भूल दे । 
गुरुदेव | लाट पाटण के द्वाथ जायगा यह निश्चित है, तब एक निःस- 
हाथ बनन्‍्दी के समान क्‍यों ? सम्सान के साथ क्‍यों नहीं ? और यद्द 
शाप ही कर सकते हैं। इसीलिए मेने श्रापफो टिकाये रखा शोर इस 
समय भी यही प्रार्थना करने झाया हैं ।! 


छू 

कोई कुद न बोला । काक ठींग मार रहा थाया सत्य कष्ट रहा 
था कोई ने समझ पाया । काक श्रागे बोला--श्राप सखुणालकुवर 
को लाट के सिंद्दासन पर बिठाना चाहते हूँ न ? मे भी यही चाहता 
हैं । श्रापको लाट की सत्ता लेनी है न ? यह में भी स्वीकार करता है । 
श्रापको भ्गुकच्छ का मणढा चारों दिशाशों में फहराना है? मेरी 
कामना भी यही दै। इसोलिए में थ्रापके पास श्राया है ।” काक उत्सा- 
द्वित होकर वेग से बोलता चला जा रद्दा था | उसकी शांखें चमक 
रहीथी। : 

“किन्तु किस प्रकार ?! 

'जयसिंददेव महाराज मुंणालकुवर से विवाह करने के लिए 
तेयार हैं, श्रापको दुर्गपात्न नियुक्त किया है, शौर मेरी ज्ञाट की सेना 
रेवाभाई को सॉप देने का श्राज्ञा-पत्र यह रद्दा । श्राप इसे स्वीकार कर 
ले' तो त्रिभुवनपाल भर में पद्णी लेना लेकर कल प्रातः्काल प्रस्थान 
कर देंगे ।” कहकर काक ने पाट्य का श्राज्ञा-पत्र सामने रख दिया । 

ध.वसेन ओर उसके साथी चकित होकर देखने लगे । 

“इसीलिए क्‍या हम पाट्य की दासता स्वीकार करेंगे १? क्रोधित 
होकर रेवापाल ने कहा । मेरे पिता को विदेशियों के श्रजुमरह का दास 
बनाया, श्रव मुझे भी बनाना हैं ? यह को न होगा !! दृढ़ता से 
. रेवापाल बोक्षा । 


रिवासाई,” काक बोला, यह चंचल या क्रोधित होने का समय 
नहीं । गुरुदेव !? काक घिनती के सूत्र में धर चसेन से कहने ल्वगा, आप 
बस है 
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बुद्ध और अनुभवी हें । मुक्े दोंही कहने, क्रीत या दास समभने से 
सलाद का सता न होगा 0 
विना कुछ कहे ध्रू वसेन ने गर्दन हिलाई | काक फिर कहने लेगा 
आप सुद्ठी-भर तो हैं ही, चाहूँ तो कल प्रातःकाल जंबूसर ले लू । 
आप स्वर्य तो भीष्मतितामह के समान स्वेच्छा से मौत बुलाकर प्राण 
दे देंगे, किन्तु इसका परिणाम क्या होगा यह भी सोचा द्वे ? ज्ञाटका 
प्राचीन गौरच अस्त हो जायगा, मेणालकु वर निःसहाय हो जाँंगी, 
लाट के सोल॑कियों का चिह्ठ तक शेप न रहेगा, और पाटय के राजा 
को लाट को भूमसात्‌ करने का गोरव प्राप्त दो जायगा ! काक तनिक 
शक गया, थीच से बोक्ने को तत्पर रेचापाल को उसने रोका, 'रेवासाई, 
में समाप्त न कर ज' तथ तक शांत रहो । विचार करो ! जितना तुम 
सोचते हो उतना पापी या द्वरोही में नहीं हूँ । गुरुदेव, आप मेरे पिता 
के समान हैं, रेवाभाई मेरा छोटा भाई है, भ्वगुकच्च में मेने जन्म लिया 
ओर बार-घार चद्दीं जन्म छू” यही कामना है। विचार तो कीजिए, 
आपकी ऐसी परिस्थिति में में केसे पायण से ये शर्ते' ल्ञा सका १ थदि 
देश-द्रोह्दी होता तो ऐसा क्‍यों करता ? श्रापकी पराजय में नहीं चाहता । 
सुणालकुबर का द्वित यद्दि में न चाहता तो उन्हें गुजरात की स्वा- 
मिनी बनाने का चिचार ही प्यों करता ? में तो ल्ञाट को गुजरात की 
स्चद्त साता दमग्यना चाद्रता हवा ।! 
सभी स्नच्च हाकर ग्यह थे, कोट न बोला । एक नि श्यास स्ींच- 
कर थे धसने ने ख्रपना पद्मावाला हाथ क्पाल पर स्स लिया । 
मूरशव ! सेनापति मद्वाराज | बोलिए ! श्रापक्े शब्दों पर 
लाट का गाय ये निद्यर रटला £ ।? 


किए कप बता हम्स हा महा | । वाद्य का चाकरी भें नो. कमी 
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गया, फे हित हर पत्र ५ हैक गा - 
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चु्टेल था इंद्र हब 


है। बच्ध हु ६ ५ 
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छो, सु इ१ ब्ों देड़। 
शप्यो 7 


पियम्तु यदि थे पूरे  दापका या विदार है मे ४ पापा 
से पूछ! 
थोदी देर दफफर धुद, यंद्धा मे सिर हुछा दिया इक ब६३..- 
टीक साहस ऐशी ६ ४ 
काका छा हदय ह॒एई से टडल पा । 
दूसर की शोर देखने क्षगे । 


कहना, छाक की बात 


| शोट में, योौद॥ निवाश होकर 


लाद की राज्यलक्त्मी 
रेवापाल के पीडे-पीटे जाते समय काक के सन में कई प्रकार की 
शंकाए उठ खड़ी हुईं । एुक मुतसद्दो य॑द्धा को समझामना एक बात दँ; 
किंतु बीत बप की रुत्नी के छठ पर विजय पा जल्षेना विक्षकुल् दूसरी 
धात है | चंद्र यह 'भी जान चुका था कि इस युद्ध में जितने अ्रढिंग 
साइस से धर वर्सन श्रट्टा हुआ था सोलंकी कु चरि का साहस भी उससे 
कम न था । 

जबूसर की श्मशान-ली सूनी गलियों को पार करते हुए काक इस 

की याद मन ही-मन हरी करने लगा । प्मनाभ महाराज के ससय में, 
जब बह और रेवापाल साथ-साथ पाठशाला जाते थे, उप्तका जन्मोत्सव 


५ 
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मनाया गया था उसका उसे स्मरण हुआ | तत्पश्चात्‌ एक-दो बार 
उसे देखा था--पाँचेक वर्ष की गुड़िया-सी नन्‍हीं बालिका! अब वह 
केसी होगी ? कैसे-केस दुख और के सी-क सी भर्यंकर परिस्थितियों का 
उसने सामना किया होगा ? और असी पाटण का जो सुकुट लेकर 
वह उसे देने जा रहा है, क्या उसे चह स्वीकार करेगी १ 

उसने रेवापतल्ल की शर देखा | होंढ पीसता हुआ वह आगे चल 
रहा था। उसने सुना था--कारनों का अपराध है--कि लाट की रुथत्तं- 
श्रता के लिए. चद्द जितना परिश्रम करता था उप्तले कहीं अ्रधिक बढ़ी 
विपत्तियोँ का सामना कुशरी को प्रसन्‍न करने के ल्िणएु करता था। 
उसकी सेबा में जितना परमार था उतना दो स्वार्थ भो था। किन्तु 
ये को लोगों की बातें हैं । 

थोदी देर पश्चात्‌ वे एक खंडहर में परिणित हो , चुके प्रासाद के 
निकट श्राए | खद्ाँ एक सैनिक पहरा दे रहा था। 

जय गंगानाय, भोला !? रेवापाल बोला । 

खञग गंगानाथ, बापू / सेनिक ने उत्तर दिया, क्या श्राज्ञा दे १ 

ट्रबी क्या कर रही दें ? 

पम्ैंदी छोंगी ॥ 

'ज्ञा सूचित कर कि रेबापाल और पाटण का भटराज्ञ काक देंवी 
से भेंट करना चाहने हूँ ? रेत्रापाल के शब्द-शब्द सें श्रसार थे, 
क्राह् ने पिना कद बोले सब सहन कर लिया। थोड़ी ही देर पश्चात्‌ 
मोक्षा लौट आया । 

दापू, चलिए, देवी युलानी हैं । 


+ 
भी. * 5] हक की न हु न. 

मेसे-फुघ ले दालान पौर निषटद बधेते जगह में से दोकर भोला 
को एड की ओर के एक कमरे में ले गया । एक 


न ् 
छाप धार रखापराल 


क्षाद की राज्यलदमी ४२ 


उसे सोलद वर्ष की के । उसके पतले श्रीर सुन्दर द्वोंठ बढ़ी कठोरता' 
से एक दसरे से से हुए थे, थोर उसकी ध्राँखों में यहमन, निशचज्ष तेज 
चमक रहा था। उसको द्ोटो किन्तु कुको हुई नाक और उसकी 


मोहक किन्तु हठीली ठोी से उसके प्रभाव की कछु-कुछ कहपना की जा 
सकती थी । उप्तने दोनों पाँच धरती पर रखकर एकदस द्िडोला रोक 


लिया शौर दोनों शोर तोचण दृष्टि से देगा । | 

थे हूं काक भद ?! उसने पूछा । उप्तह्ी घाणी में विचित्र शांति 
शरीर निश्चयात्मकता थी । रेवापाल ने गर्दन छिलाकर हाँ कहा । 

शग्राहए, कैसे शाए ? उसकी वाणों में किंचित्‌ सात्र भी सावा- 
वेश न था। 

देवी,” रवापाल बोला । 'काक पद्णी दंदनायक का सैदेशा 
लाया हैं । 

कैसा सैंदेशा १? 

यदि गुरुदेव समझता कर ले तो पाटण का राजा श्रापसे विधाह 
करने श्रोर गुरुदेव को दुर्गपाल निथुक्त करने के लिए तेब्रार है ।! 
रेवापाल ने तिरस्कार-भरे स्वर में काक का सैंदेशा कष्ट सुनाया । 

अच्छा !” सुणाल ने इस प्रकार कद्दा मानो बात किसी भौर के 
सम्बन्ध में हो रही हो--शुरुदेव क्‍या कहते हैं ?! 

कहते हैं कि उन्हें यह बात ठीक रचती है, फिर जेसी श्राप थराज्ञा 
दे । आ्रापकी श्राज्ञा हो तो हम तो कल ही केसरिया पद्चनकर निकल 
पढ़ने के लिए तेयार हैं ।! 

कुँशरी एकाएक काक की शोर मुढ्ठी श्रोर इस प्रकार बौली सानों 
बह निष्पाण हो--- 

श्राप ही काक्भट हैं. ? वही जिनके विपय में कहा जाता है कि. 
लाट उन्होंने ली ?? 

हाँ, देवी !” काक ने नमस्कार किया। 

श्राप मुझे पाटय की रानी बनाना चाहते हैं ?! 
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ध्ज्े ह्‌! 
पक्सलि री 
क्योंकि उसी में लाट का सुख झर गोरव सन्दिद्वित है ।? 


/ 


ड 


ध्ध 


रे यदि में अस्वीकार कर दू' तो 0! कुश्री ने प्रश्न दिया । 

'हो कन्न जंबूसर दार जायगा; मेरे सदा श्रज्ञित रहने वाले गुरुदेव 
पराजित होंगे श्रीर पद्रनाभ सहाराज़ की पोंन्री सटकती फिरेगी ।? काक 

) ऋूछ झठोर होकर उत्तर दिया। जाने क्‍यों, इस वालिका का उद्देश्य 
उसकी समरू में नही आया । 

रेघापाल, तुम क्या सोचते हो ९? कुँथरी ने पूछा । 

ज्ञसी घ्रापकी श्राज्ञा हो १ क्रोप से भरे रवापाल ने संँतलिप्त उत्तर 
दिया । 
नुम्दें यह चोनतना ठीक लगती हैं २! 
लाट विदेशी के हाथ में जा रहा दे इसमें मुझे तो कुछ भी टीक 
नहीं दिग्याई देता ।? 

मुंगाल कुछ समय त्तक चुप रही । 

रवापाल, गुर्देस चोपाल में दूं ? 

५. 

गायों, सुल्ा लायो ॥! 

ली साला क्गकर रेवापाद्य चना गया। काक दस छोटी-सी बालिका 
घोर संबत व्यवद्ार देखकर चक्रित धो गया । मीनलदेवी में 
सुद्ि श्र इतनी एकाग्रता न देखी थी । जँसे ही 


है 
स्याधाल गया “से बंद का 
5 


कि को ओर मुदी; उसके होंड शोर भी 


[6१ 


मर न 
ग लि ल्‍ च 
के पक कण की ज2क अंडर न न हज ब्प न्ने मम हे डे 
धस गुम्स फ्या इग्याना चादने हो, ये भी गालुस 4 ?! + 3 
प्ल् के 
६:०८: १ 7्प 


से एगजा रर्न याले अनुनयी यो झेन्से आस्स- 


प 
हद शा शाल पन दादी का सुउठ पटन 


ल्ञाट की राज्यलच्मी ४९ 


घोर हाथ में तलवार लेकर, झत्यु का श्रालिंगन करने सें तुस पर हृट 
पढ़ 'गी ' सेरा सिर कट जायगा कितु में श्रमर दो जाऊ'गी । मेरे शोये 
से शब्यो गज उठेगी, श्रोर भधिष्य में लोग झुके श्रस्त्रका के समान 
पूजंगे ” उसके स्वर मेकस्पन ने था श्र न था उसको अआांखा मे अश्रसा- 
घारण सेज;प्री केवल उसकी धरवाभाधिक निश्चयात्मकता श्र उदासीन 
शान्ति । काक के शाश्र्य की सीमा न रही । 
तू चाहता है में ऐसा अवसर खी दू ?? 
ह़ हों $ 
घयों १ 
गुजरात की राजमाता बनने के लिए ॥' 
पतुर्दारे राजा की कितनी स्त्रियां ६ १? 
तीन! 
ओर में चौथी ? इनमें पटरानी कान दे ?? 
पीनलदेवी ने वचन दिया दे कि श्राप ही, पटरानी बनेंगी ।? 
प्काक, मैरी इच्छा तो स्वयंवर रीति से व्याइने की है । 
जजयपिददेव सोलंकी से बढ़कर योग्य चर कटह्ों मिलेगा १! काक ने 
प्रश्न किया । 
जो गुजरात पर विजय पश्राप्त करे, वह्दी । 
ऐसा किससे हो सकता है ?? 
बत,ऊ ?! उसने नीचे कुक, होंठ दबाकर, धीसी फिंतु स्वस्थ 
श्रावाज़ में कद्दा । काकु को कपकपी छूट गहँ | थद्द लड़की तो अ्रनुभवी 
“स्त्री की चतुरःई से वात कर रही थी । 
एक व्यक्ति की मेने बहुत ख्याति सुनी है | उसने मु जाल को भाठ 
दी; खेंगार के छुकके छुट्रा दिए; अ्रकैले नवधण को पकड़ा: उदा की स्त्री 
को ले आया; भौर थ्राज त्रिभुवन को अ्रयनी मुह! में कये हुए है । उस 
को देखने के लिए में इतने वर्षा से तड़प रद्दी थी । बोलो, उससे तो यह 
हो सकेगा ?? 
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काक कॉप उठा । कितना भर्यंक्र प्रश्त था ) कितना आवेश ) केसे” 
भर के लिए वह विज्नकुल अस्थिर हो गया । 
बोलो, ये सब पराक्रम सच है या ऋूठ ?! 
भकिंतु में--में---! 
हां, तुम शुज्रात ले सकते हा।' 
जया कहती हो ? पागल दो गई हो ?! 
'नहीं । बताओ, श्रभी तुम्दोरे पास लाट की कितनी सेना दे 
पाँच-छः हज़ार ?! 
पद! । 
बत्रिमुवनपाल बात-की-वात्त में ज्ञीता जा सकता है । कल माठःश्कार 
तम्हारी सेना न्ठगुकच्छ पर अधिकार कर सकती दे | परतसों मद्दी 
तापी तक छाट सेयार हो जायगी । कितु पद्मनाभ महाराज का सिंद्यासन 
सूना दे । हम दोनों उस पर बठगे | फिर गुजरात कॉन बढ़ी वात है? 
डसने शांत होकर परन किया | उसके लिए तो मानों यह मात्र लेन-देन 
का प्रइन था । 
पाँव के सामने सॉप दिएणाई देने पर जो अवस्था होती हे वहाँ 
झबरूपा काक की हो गरट । यह गद्दन विचारशक्ति, यह निर्म त सोजना 
सी दइंठता ओर झिसना साइस; और घह भी इस बालिका में/! | 
पुरे३ दर तझ छकाझ का कोट उसर ने समा । 


5 


गा कान-मर्ग आवक्ष मे छाऋू बोचा+ «माप मुझसे चाद्रती 


हो पा संयक्षप्द वदतु राज्ययद ४, बढ़ी देना चाहती है । 
78 आह 
[| एाक््टादत दम: 


दे करो -+मस्पामीद्वोड क--पत्नी-डदोंद कसें-- 
इससे य से टोगसा ।? छाक घीर-से बोला । 


हडाठ, गा) ईदाए माचय "उच #ऋ॑ स्झ्मा 
न है | त्यूर दशा ट्राड हें हा समझना दे । सुमे न सालम ४ 
(से पाया दी? वनिख्कपपृथक ऋंणाल बोली । प्रथम बार उसक 
पणाय मे वनिराणा भागटी | 


काट की राप्यज्ञ मी श७ 


झसुमम जितना समझता €। उतना साहस नदी ह | हाँ, अवसिष्ठद 


ब्याह करो तो में तुसमें संसार शी मदारानी घना दूँगा, पद्मनाभ 
मद्रात फ्ां 5 


परी को थाज्ञा दर्सो दिशाप्रों में मान्य दोगी। शोर 
क्या चाहिए ?! 


कर. 


ये सच तो बातें हैं। मुझे पादण सी सहारानी बनने में कोर्ट तथ्य नहीं 
दिखाए देसा । 


दूसरा रास्ता तो फेयल शृस्य फा €? । 


ऐुन्द्दारा सी नहीं लजघाता?! छुँश्वरी ने प्रश्न किया 
अपना संफप मेने बता दिया । उससे श्रधिक में कुछ नहीं 
कर सकता ।! 


ती भें भी श्न्य मार्ग अहण नहीं फर सकती, सुझे तुम्दारी चिंचा 
नहीं |! शांति से सुणाल ने कटा । 

जी । काक ने उत्तर दिया, 'लीजिए, गुस्देय पधार गए ।? 

इतना कहने के साथ ही ध्र्‌ बसेन श्रौर रघापात प्रा गए । सभो 
चिंतातुर मुख से क श्री की शोर इदेखते रहे । उसने एक-एक कर तीनों 
की भार देता शरीर फिर शांति से कह्दा -- 
पु सुरदेव | जयसिंददेव से बिवाह करने के जिए में तेयार है । 


|. रेवापाल चकित हो गया। काक ने सख वी सोंस की । 
शाप कया करने ?? 


मे! 


के 


मचसन बोला, मं कल्ष सन्‍्याप्त जे लू गा। रवापाल का 


झुंगपाज़ नियुक्त करना पड़ेगा 7 भर वसेन ने काक से कहा । 
जी ? काक बोला । 


रेघापात्न कभो दि शिया को दासता स्वीकार नहों करेगा ४! दुत 
पीखते हुए रेचापाल दौत्ा । 


पर 


ता आप ये शर्ते स्वीकार करते हैं १? काक ने अर तिम प्रश्न किया । 


7 
हा । शूवसेन ने कहा । सणाल शांति से भौर रेघापाल क्रोध 
सेदेखते रहे । 


ध्प राज्ञाधिराज्ञ 


श # 


परिणामतः भू यसेन ने संन्यास लिया, कुँश्ररी जयलिहदेव की 
प्राद्दिता होकर लीलादेवी हो गई, और रेवापाज् के लिए संसार सें 
कुल रस न रहा । 
टुस बात को चार वर्ष बीत गए । 


को 


डी 


+. रब े 
यह सेह कहीं देवा हे ! 
झुगुकन्द का दुर्गपाज शीघ्र ही देवभव्वमरि के उपाक्षय्र रू जा 
पटुँचा। 
हु] _ हक ह०० शक भर ३ ० ७७४५७ तः & ] (5. के 
कर बर्ष पहले देवभद्वसरि ने ख्ूगुझच्छ में श्पने चतुर्मास कि 


75. 


थे। इुयल स्वास्थ्य के कारण धन्य फशतुफ्ों में भी प्रधिक दूर विद्वार 
नहीं करते थे । सावश्यफता पदने पर बटों था पहुंचते थे | 

एस सररि की रयावि देश-विदेश में कली हुई थी । जब से--संबत 
११४८ में-“इन्डोनि कवारश्नकीप छिएा सब से सनकी बिहता को इतनी 
गाक पढे गई थी कि चारों पोर से तने साथु शोर पंदित इनके बचगा- 
गगों हा झास्यादन झाने के लिए सम्व गिचे टरुएण चले आने थे । 

पे जिन चअधप्रतित विद्वान थे टसने टी #दय के विशाल भीये। 
मूगदेदा वे. थे भरत थे; उसी प्रदुशि वा एुकम्राश्न लघय था सानवर- 
पिमाः शा 


४ क अप 22 पक 0 कल ड्माः लक ले जप है 
पहहभ। म घरफररा में इना छोटे रस ने था। उस उपान्षय में साथ 
ट कर & *१फनन्‍क, कर कक, शत न तने भा के ॥ छ श्प्‌ री 
हद थ धणय होने मा। स्वागत होचा शा खनन सपदिश संखारी प्रौर 

४ 


डे आप थे 5 आई, 2 न बा कहे 
है हम एणहातेयेव ये रब्प साधु्चना के समान रापनीनि में 
20:55 कक 6 ॥ 
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नी + 
डर । पझसये धार घरतान सता के वाद -आलबाद शधथवा राज*- 


गष 


यह मुद्द कहीं देखा है ! छह 


व्रिभुवनपाल की ठद्गारता से निर्मित हुए उनके उपाश्नय में लोगों का 
आवागमन श्रन्य दिनों की श्रपेत्ा गधिक था । 

जिम कमरे में देवभद्ट था उसी में काक गया । दुर्गपाल ब्राह्मण 

होते हुए भी अक्सर हधर चला श्ाता था | एस समय उसे वहाँ देखकर 

खोगों को आश्चर्य न हुआ । 

एक कमरे में देवभद्र जी श्पने अ्र्यस्थ शरीर को. हाथ पर टेक 
कर बेंठे हुए थे। पास ही में नगर के एक-दो श्ावक बेढे हुए थे। थोड़ी 
दूर तक पक व्यक्त घूरिजी के बिलकुल भणु लिखे हुए 'पाश्वनाथ 
चरित्र की प्रतिलिपि कर रहा था ! 

उनका मुख छ्ोण श्रोर साधारण दशक की दृष्टि से निस्तेज था 
उनकी श्ँखों में मिठास थी । वाद-विवाद में भो उनकी दृष्टि कठोर नहीं 
द्वोती थी । उनकी हंसी श्ररप किन्तु मीठी होती थी; भीर विद्वत्ता या 
विजय का अ्रभिमान तो उनमें था द्वी नहीं। उनका शरीर डिगना और 
हुर्बन्न था; कई बार तो बोलवे-बोलते रुक जाना पढ़ता था भौर सांस 
लेने में भी मद्दा परिध्म करना पढ़ता था । 

जिस समय काक उस कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था उस समय 
देवभद्वसूरि शिक्षा-शास्त्र के श्रजुभवी श्रध्यापककी भाँति उंगलियां द्विल्ना 
कर बोल रदे थे--- 

अहिंसा श्रौर राज्यपद इन दोनों में परस्पर विरोध दै। राज्याधि- 
कारो यथा तो हिंसक द्वीता दे या हिंसा से रक्षा करने का साधन द्ोता है। 
फिर अ्रह्िंसा के उपासक के लिए अ्रधिकारी का क्या उपयोग हो सकता 
है ९? सूरि ने सामने बेटे हुए साधु से प्रश्व किया शोर काक को देखकर 
उसकी श्र आमुख हुए, थे हमारे दुगपाल हँ। यदि हम भ्रद्धिसा का 
दी प्रचार कर तो फिर इनका दमारो रक्षा करनेका प्रश्न दी नहीं उठता ! 
फिर हसकर सूरिजी ने बात पल्नटी, 'भटराज | इन सूरिजी से परि- 
चित हो ९?! 


काक ने देवभद्र से साधु की ओर दृष्टि फेरी । उसे उसका मुख परि- 


० दराजाधिराज 


चित्त-सा लगा किन्तु बहुद ध्यान से देखने पर भी डीक से पहचान न 
पका । इस साथु का शरीर-विन्यामत्र देवभद्र के शरीर-विस्यास से एक- 
दस विपरीत था । वह घुबक और तेजस्वी था; उसकी आंखों में निराजा 
आक्रपण था; और उसके हास्य में वेचित्र्य था । उस्तका शरीर क्षीण 
- होते हुए भी निर्वीर्य नहीं था । 

इस युवक लाश को कहाँ ओर किस अवस्था में देखा था यह काक 
को स्मरए न रहा । मननहीमन स्मरण करते की चेष्टा करते हुए वह 
नमस्कार करके बेठ गया । 

प्ये महाराज कोन हैं ९! काक ने पूछा । 

थये मद्दाराज नहीं, सूरि हें / ठनिक हँसकर देवभद्ग ने उत्तर दिया। 

“इनका नाम हेसचन्द्रसूरि है। आज ही विहार! करते हुए यहाँ 
पहुँचे हु. देवभद्वसूरि ने कद्दा । उच्र में जितने छोटे हैं, ज्ञान और तप . 
में उतने ही बड़े हैं । 

मेरा सोभाग्य कि दश्शन करने आया एक महात्मा के, सेंट होगई 
दो से । में बंधली जाने वाला हैँ |? 

क्यों?! 

जयसिंद्ददेव महाराज को आज्ञा है ।' काक ने हेमचन्द्र की ओर 
देखकर कहा । उसका मख नावद्दीन था। 

धो एकाएक देवमद्र सूरि ने प्रश्न किया । 

कुछु समरू में नहीं श्रावा । उदा महेता का ऑआँबड आज्ञा लेकर 
आया दें । 

हिंसा? कब ?! 

“थद्राज् प्रात+काल ।! हि 

प्ावश्य कोई विशेष कारण होगा।? 

लगता दे महाराज जूनागट लेने के लिए आतुर हो रहे दें । 

औरे र [देबमद्सारि ने कहा, (राजा सबसे बड़े हिंसक द्वोते दैं। सरि 
जी से में यही कह रहा था ऊक्लि राजाओं को समझाव | श्र्टिसा का अजाई 


यह सुद्द कहीं देखा दे ! ४१ 


सरल नहीं । उनका श्रस्तित्व, उनके ठाठ नाठ, उनका सब झुछु हिंसा पर 

निर्भर है । 
झौर 

बोला ! 


«५ ७. 


बज ० श्र गा न्द्व 
जेसे उसमें सहायता कर रहे हैँ. दसकर देमचन्द्र 


+ 
पं -* 


इन भा 


#एी4$ 


काक सावधान था उसने घोरे-से एक दाव खेला । 
टदा महेता जैसे श्रावकशिरोमणि तो हिंसा त्याग नहीं सकते तो मुक्त 
जैसे सेनिक की क्या बिसात ।? 
किन्तु उस साथ की झुखमुद्दा में कोई परिवर्तन न हुआ । उसने 
, कहा--सभी राज-पुरुष उल्टे मार्ग पर चल रहे हूं । न जाने कब सीधे 
सार्ग पर लगेंगे १? 
जब हमारी तपस्या खरी द्वोगी तभी .? देवभद्ग दूरि ने कहा । 
धअद्दाराज !! काक बोला, 'में श्रामकल में चला जाऊ'गा। झुछ 
कहना-कद्दाना है ?? 
हों! मीनल्देवी को सेरा धर्मलाम कहना । चापस कब आश्रोगे ?? 
'जितना शीघ्र हो सकेगा । सोमनाथ भगवान का सन्दिर--पूरा होने 
आया हैं,घन सका तो जयलिंह मद्दारान के जूनागढ़ लेते ही कल्लश चढ़ाने 
के ज्षिए उन्हें यहाँ बुला लाऊगा 7? 
तब तो बहुत श्रच्छा !? 
महाराज ने श्रव तक अ्गुक्च्छ को पाचन नहीं किया ?? हेसचम्द्र 
ने पूछा । 
नदी! काक ने उत्तर दिया । 'इसीलिए इच्छा है कि इस बार उन्हें 
' यहाँ ले आरके । ग्राप तव तक यहीं रहेंगे न ?? 
'थह तो आपके लौटने में कितना समय लगेगा इस पर निर्भर है । 
काक हँस दिया । उसे लगा कि या तो यद्द मनुष्प सवंधा भोला है 
या पक्का खिलादी है। उसका पाटण से क्‍या संबंध है यह जानने के 
लिए वह्द उर्त्खुक हो उठा; आम्रभट से घार्तालाप करते समय जो उचित- 
अनुचित विचार उसके मन में उठ थे वें पुनः उठ खड़े हुए । 


श्र राजाधिराज 


बहुत समय लगेगा । रेवापाज्ष की आपसे भेंठ हुईं १ काक ने 
आधा देवभद्द और आधा देसचन्द्र की ओर देखकर पूछा । 

ध्हीं? देवभद्व ने कहा। 'नगरसेठ अभी-असी घर गये हैं / 

तो में भी जाऊ! । मुझे उनसे मिलना है ।? कहकर काक छठ खड़ा 
हुआ । 

में भी थोड़े समय के किए हो आाऊ । आज्ञा दे ?” इतना कह 
हेमचन्द्र भी उठ खड़ा हुआ । 

अहाराज | श्राज्ञा ! काक ने प्रणाम कर पूछा । 

बेटा | धर्मल्ाभ 7 देवभद्ग बोले । 

हेमचंद्र सी देवभद्ग को प्रणाम करके काक के साथ हो लिया। 


8१९ हु 
काक पहचान जाता है 

जय काक हेमचन्द्र के स्राथ कमरे की सीढ़ियां उत्तर रहा था तभी 
उसे लगा कि दोचों एक दूसरे को अविश्वास की इष्टि से देख रहे हैं । 
'शिष्टाचारी सेनिक चतुराद से वात कर रद्द था; त्यागी साधु नम्नता से 
उत्तर दे रहा था ! दोनों के सुख भाव-विद्वीन थे फिर भी दोनों पक 
दूसर की थाइ लेने के प्रयत्न में लगे हुए थे । 

काक ने बहुत सिर मारा; मुख परिचित था, स्वर की भंगिमा भी 
कुछ-कुछ परिचित जान पढ़ी--किन्तु इस साधु को किस स्थान पर देखा 
था यह याद नहीं आया । 

सूरि भी काक के साथ सावधान होकर ब्यवद्दार कर रह्या था, उस 
के मुखर पर भोलजापन इत्तना स्पष्ड था कि काक की शंका क्षमभग 
जानी रही । 


काक पहचान जाता है १ 


आप में श्रौर सूरिजी में क्या विवाद चल रहा था १! 

कोई विशेष नहीं । सूरिजी का विचार है कि राज्यकार्य में भ्रद्विसा 
का कोई स्थान नहीं ।! 

हो भी केसे सकता है ? राज्यकाय ईपर्या, सत्ता की इच्छा शोर 
बेईमानी से ही तो चलता है | वहां अहिंसा फेसे संभव दे १ 

यह आपकी भूल दे।” नवयुवक साधु ने तेज-भरे स्थर में कहां। 

फ्रसे ?? 

जब राज्य-काग में धर्म का शासन होगा तभी इन पायाचारों का 
शमन होंगा ।? 

मुझे तो लगता है कि ऐसी स्थिति में धर्मराज स्वयं बदल जायेंगे।! 

तो बद्द धर्मराज दी क्‍या १! 

पाटण में चन्द्रावती से एक यती थआ्राए थे। उनकी बात सुनी थी?! 

दस हज़ार मदात्मांश्रों के हार जाने पर एक बीवरागी का जन्म 
होता दे ।? साधु ने कट्दा । 

'बीतराग” शब्द सुनकर काक के मस्तिष्क में कई-एक तार रनममना 
उठे । एकाएक एक प्रसंग याद भाया--एक नन्‍हें बच्चे का सुन्दर सुख 
उस्तकी दृष्टि के सम्मुख आया । बह सन-ही-मत इंस दिया। प्रन्त 
में उसने इस साधु को पद्चचान द्वी लिया । ४ 

दिखा जायगा ।? सन-दी-मन कद काक ने श्रपना दाव खेला । 

सूरिजी ! बहुत वर्ष हुए दसारो एक-दूघरे से भेंट हुईथी। 


याद दे ?? 
0.0... देमचन्द्र चमक्रा, उसके सुख पर तनिक क्षौभ मलक आया । 
ण हमारी ?! 


हुए काक इंसा | आपको उदा महेता ने दीक्षा दिलवाई थी। 
याद है ? तब श्राप छोटे थे और में एक मामूली सैनिक था। श्रापके 


दादा के कहने से में पिछली शत को थ्रापको डठा लाने के लिए आया 
था--याद आया (! 


राजाधिराज 


॥श्वर्यंचकित होकर देमचन्द्र ने कपाल चर द्वाथ फेरा । पनद्वह 
इले का प्रसंग--जो उन्हें श्रच्छी तरह याद था--एक बार फिर 
के सम्मुख खड़ा हो गया। साधु ने गव ले काक की ओर देखा | 
रिवर्तन देखकर काक हंस दिया । । 

सूरिजी ! आपने मुझ से क्या कहा था, याद है ? में तो वीतराग 
।॥। आपका लच्य सिद्ध हुआ १? काक ने तलिक विनोद में पूछा । 
'भटराज ! वीतराग बनने की बात करना सरल है; किन्तु बन 
कठिन है । 

“उदा महदेता केसे हैं?” काक ने नितान्त, निर्दोष और स्नेह-भरे स्वर 
द्रा। * 
“बहुत समय हुआ उनसे भेंट किए,” देेमचन्द्र ने भी बेसे ही निर्दोष 
में कद्दा । 

धश्राज प्रातःकाल श्राम्नभट आया है । उससे तो आपकी २ट हुईं 
| ९ हंसकर काऊ ने पूछा । 

ये यहाँ मिल्तने नहीं आएु । भेंट हो तो कहिएगा सुकसे आकर 
४. 7 

'थ्रच्छी बात है. । श्रव तो वह अस्गुकच्छ का दुर्गपाल बनने 
हे! 

'फुसा ? वह तो बिचारा मोजी श्रादमी दे !? 

पफर भी उदा मद्दिता का पुत्र है । मोर के अ्रंडों को भी क्या पर- 
॥ पढ़ेगा ?! 

दतना भ्रच्चा है कि ऋगुकच्छ में शांति है, नहीं तो ब्रिचारे के. 
7 बड़ा भारी पढ़ता ।? 


४2१४” 


प्र 


काक ने देग्या कि इस बात में कुछ सार है, श्रत: उसने कद्दा-- 
उसी मेरी नीति पर चलेगा तो सब दोक होगा ।? 
नही तो ? 


नदी तो श्रव लाट को वश में रखना कठिन होगा। पग्राप डसे 
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सलाह दीजियेगा--झापका तो श्रच्छा परिचय है म १? कहकर काक 
ने बात पलट दी । 
अरब में जाऊगा । धाज्षा ?? 
'घर्मलाभ, जिन भगवान्‌ श्रापकों विजय दें !? दृद्ध साथु की गंभी- 
रता से हेमचन्द्र ने कहा | काफ मन-ही-सन हंसा । 
हेमचन्द्र दूसरी श्रोर चला गया। काक जाकर श्रपने घोड़े पर 
ड गया । ॥ 
थोड़ी दूर जाकर काक ने भ्पने भट को अपने निकट घलने के 
लिए कट्दा । 
पोमेश्वर भट ! 
जी । * 
उस नवयुच्क साधु को देखा ?? 
ध्ट्ां 7 
थे बहुत बिद्वान्‌ श्रौर समर्थ हैं । उदा महदेता के परम मित्र हैं। 
कुछ समय तक ये यहीं विहार? करेंगे । श्रतिदिन इनकी सेथा में उप- 
स्थित रहना--सावधानी से ।! काक ने धीरे-से कद्दा। सोमभट चतुरः 
था । काक के शब्द-चातुर्य से बह भज्नी-भांति परिचित था | उसने पुक 
बार पीछे दृष्टि डालकर देमचन्द्र को देखा श्र उसका मुख श्रच्छी 
तरह हृदय में जमा लिया । 


2 


श्र 


हर £ 05:६३ 
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श्राम्नभट के सन को चेन न था,। वद्द चंचल हो उठा; उस सुन्द्री 
को खोजने के लिए तढ़पने लगा। भ्वगुकच्छ का अधिकार, तेजपात् 


कि 
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सेठ की पुत्री, विज्ास--सब कुछ उसके लिए अथद्दीन हो गया । 

ग्रॉँवड ने संयस तो सीखा ही न था, राजद्रवार के शिष्टाचार भी 
पूरे-प्रे न सीख सका था । उसने अपने गण को घुलाया। 

“हमीरभट ।! 

धरापू ।? 

'तू पहले भ्गुकच्छु आ चुका है न १? 

षहां । 

“एक भ्रत्यन्त श्रावश्यक काम दे ।” चारों ओर देखते हुए श्राम्रभट 
ने कद 

प्यार 

धपाम्या घृहस्पति का प्राचीन बाढ़ा देखा है ९? 

'हाँ। जहाँ दुर्गपाल महाराज पहले निवास करते थे १? 

८ां, वह्दी | वहाँ सेंने एक स्त्री देखी थी ।! 

हां! मूँढों ही में मुस्कराते हुए हमीर ने कद्दा । 

“डसका नास श्र निवास-स्थान का पता मुझे चाहिए ।! 

भक्रिन्तु वहां तो तीन-सों स्त्रियां रहती हैं ।? 

'हसको तुम तुरन्त पहचान जाश्ोगे ॥! 

(क्विस प्रकार ?! 

घ्युवती है, सुन्दर ह--! श्राश्नभट रुक गया। 

'द्रापू ! सभी युवतियां सुन्दर लगती हैं शोर सभी सुन्द्र र्त्रियाँ 
युवती ! यों केसे काम चल्लेगा ?? 

'मूर्ग | यह तो शअषप्परा के समान हैं। लम्बी ओर संगमरमर के हे 
समान प्यदमुत दे। जदोँ मद्दादेव का मनिदर दे न, वहीं कहीं रहती दे ।! हे 

धाप्‌ ! सुर गरीब की सानोगे १? 

किया ? अधीर होकर शातम्रभट ने पूछा । 

फिम अभी तो आए ई और उस पर मद्देता ज़ी ने ग्रावश्यक काम 
से भेजा है । एस पंचानः में पद़े'गे नो मरसे 7 


कआरकरटटीवक३ 


ही 
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आम्रभट ने आंखें तरेरकर हसीर की शोर देखा, 'तुके सलाह देने 
का व्यसन कब से लगा १? 
इसीर घुप रहा । उसने नतमस्तक टह्वोकर हाथ जोढ़ लिए, 'जो 
आज्ञा ।* 
मुझे संध्या तक उसका नाम, स्थान, उसके पति का नाम, पिता 
का नाम--सब कुछ चाहिए |! 
'हो सके तो परिचय भी करवा श्राऊ' !? तनिक कटाक्ष से हसीर 
ने कहा । 
“इसका तो मुझे विश्वास है ।? हंसकर श्ाम्रभट बोला, “हां देख, 
कोई जान न पाए । 
£ ज्ञान भी ले तो क्या ? ये लाटिए कर ही क्या सकेंगे ?? 
वे क्या कर सकते दें ? गये से श्म्रमट ने कहा । किवल, तेजपात् 
सेद जान जाय॑ तो श्रच्छा नहीं लगेगा | भ्रच्छा | तो समझ गए हो न १! 
थआराप तो ऐसे चिह्न बताते हैं कि काम वन ही नहीं सकता ।* 
'पागले ! घेसी दूसरी स्त्री तो मेंने देखी दी नहीं / व बोला । 
आप हर बार ऐसा ही कद्दते हैँ ।” 
“इस बार तो तू भी सान जायगा । कैसा ब्ण है उसका ९ मानो 
भोगरे की कल्नी हो |! बोलते-बोलते श्रम्रभट के मुह में पानी झा गया 
« किस जाति की है ? 
ब्राह्मण । उस बाढ़े में कमी चेश्य मित्र सकती है ? जा, भ्रव॒ देर 
न कर । | 
४, काम होते ही श्राता हूँ ।' हमीर ने कहा और तलवार बांधकर 
' बाहर निकला । ह 
» हमीर अपने स्वामी की विशेषताएँ जानता था। ऐसे अनेक प्रसंगों 
में उसने आंबड़ की सद्दायता की थी श्रौर अनेक विपत्तियोँ से उसने 
उसकी रघ्ा की थी | चह समझ गया था कि इस समय उसके स्वामी 
हठ पर चढ़े हुए हैं और ना कद्दने से कोई लाभ न होगा । चंद विचार 
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करता हथा बाहर निकला । नास ठाम का पता लगाना कुछ भी कठिन 
नहीं था । किन्‍्त, उसे लगा, थे सब बहुत सावधानी से करने पर भो द्वाथ 
कुछ न छ्गेगा। 


हमीर चतुर होने के साथ ही अशभिमानी भो था। संसार का 
स्वामी पाटण, पाटण के स्वामी जयसिंहदेव, ओर डदामहेता जयसिंदद 
देव के एक प्रकार से स्वामी ही थे--ये हमीर के सिद्धांत थे। स्व 
डउदामहेता का विश्वाप्तपात्र सुभट श्रौर उनके प्रिय पुत्र का घनिष्ड 
मित्र होने के कारण वह सम्पूर्ण संसार को तिरस्कार की दृष्टि से 
देग्यता था । उसने लार के साथ हुए कई युद्धों में भाग लिया था, और 
लाट पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी घह्ठ एक-दो वर्ष पद्चणी 
सेना में रहा था । इसी कारण से लाट के प्रति चह बढ़ी तिररुकार की 
दृष्टि से देखता था । 


सीधे साम्बा बृहस्पति के बाड़े में जाना उसे ठीक न लगा, अतः 
डसन अपन एक पुरान मनन का खाज़ नकालने का पनंश्चय कया। 


उसके मित्र नेरा तोतला को पद्दणी सेना में कोइ न जानता हो 
ऐसी बात नहीं । बह शपष्पी था, पराक्रम का मूल्य जानता था। आराम 
ओर शाननद को द्ोड़ दूसरा उसे कुछ भी अच्छा न लगता था| भीजन 
ओर दास्यविनोद के बिना तो उसका जीना प्रसम्भव था। जहां रहता 
वहीं साच-्भर के व्यक्तियों से, विशेषकर स्त्रियों से, परिचय करना कभी 
ने चुकता था | श्र जिस “जिस स्थान पर पद्चणी सेन। पड़ाव डालती 
थी यहाँ एक-दो स्त्रियों से घिवाद्द करके घर बसाना भरी कभी ने चूकता 
या । 


१ ्‌ु 
३: 


इदसीर समझ गया कि हुस सदारथी की सहायता के बिना कुछ भी 

दोना सम्भव नहीं है । शतः उसने चोछी पर जाकर नेरा तोतल्ा का 
ता पूद्दा । प्रिशुवनपता 

भी हिल्‍्मु भेरा वोसखा का 


हंकी का पता लगने में कडिनाई पढ़ सकती 
| 


पढ़ा टदने में कमी परिश्रम नहीं उठाना 


नर तोवला रद 


पद्ता था । तैलियों के मुहल्ले के नुक्क़ह पर एक सत्र परिणीता के घर 
में चह रद्दता था, यह जान हसीर उस शोर मुद्दा ।.._ 
मेरा का घर द्ोटा और मेला था। एक झोर कोर्हू चक्कर काट 
रहा था थ्रौर दूसरी भौर एक तेलन बेदी गन्दी, पीली रबद़ियां बेच 
रही थी | गनन्‍्दे पथ से हर प्रकार की सड़ी-गली वस्तुएं इश्टिगीचर दो 
रही थीं । 
हमीर ने जाकर द्वार की सांकल खट्खढाई किन्तु कोई उत्तर न 
मिला । भ्रवाज़ भी दी किन्तु किसी ने द्वार नहीं खोला । श्रन्‍्त में उस 
ने निकट की दूकान पर बंठी हुई तेलन से पूछा-- 
नेरा भाई यहीं रहते हैं ?! 
प्हरां ध 
तो उत्तर क्‍यों नहीं देता १? 
लुगाई को निकाल कर प्रातःकाल से अन्दर ही बेठे दें ।” 
पो प्रत्र क्या करू ?? 
पोछद्धे की थ्रोर बाड़े का द्वार खुला होगा ।? 
“किघर से जाऊ' ९! 
घुस ओर द्वोकर !? 
हमीर शीघ्रता से उस झोर गया। पद्ोसिन के कट्ठटे श्रजुसार पिदछल्ना 
द्वार खुला हुआ था । उसे धकेजकर हमीर बाड़े में गया श्रोर चहां से 
घर में घुसा । 
डसकी परदध्चनि सुनकर निऋद द्वी.के कमरे से श्रावाज़ श्राई । 
वा........वा..., ,..प.....- स'--ऐसा लगा मानो कोई मुह से 
कुछ भरकर बोल रहा हैं । दमीर ने स्वर पहचान लिया । 
'श्रे, ए तोतला | किघर है ?? हमीर प्रश्न करता हुआ अन्दर गया। 


की... ...को........ बड़ी कठिनाई से गले के नीचे कुछ उतारते 
हुए तोतले का स्वर श्राया ।_, 
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धश्रकेला बैठा क्या कर रहाहद ? भ्रावाज्ञ दे-देकर तो मेरा गला ही 
बेंठ गया !! हमीर ने अन्दर पहुंचकर कहा | 

पन्दर का दृश्य बढड़ों-चढ़ों को चकित कर देने वाला था । 

नेरा को मनुप्य तो गढ़ा ही न गया था। हाथी बनाते समय वह 
भुसछ से श्रादमी के रूप का बन गया थ[ । वह सस्बा था और कदपना- 
तीत विपुलाकार था उसका शरीर । उसकी नाक नुकीली तथा क्ुछी 
हुई थी; उसके नेत्र शीतला के समान त्रिशाल। तु'द इतनी गोलाकार 
थी कि सोटी गागर भी उसके सामने पानी भरे। उसके हाथ और पांच 
मोटे और गोल थें। उसको देखकर श्रद्ध-निषुण कारीगर द्वारा मनुष्य 
शरीर की ज्ञम्बाई के नाप के बनाए गणपति का स्मरण हो आता था | 

यह घीर पुरुष उकड़्‌' बेंढे थे--बढ़ी कठिनाई से---और सामने 
परी थाली में पढ़े मोदक उठा-डठढाकर मुद्द में रखते चल जा रहे थे। 
यह प्रयोग इतनी शीघ्रता श्रीर सफाई से दो रद्दा था कि कब थे 
मुद्द में पढ़ते ग्लोर कब गले के नीचे उतरते यह निश्चय करना सरल 

हीं था । यह उतावला वीर इस दररद्द दांप रहा था मानों धमनी चल 

रही है । 

डसने आँख फाड्कर हमीर की श्रोर देखा और उसे पहचाना । एका- 
एक उसकी जरदवाज़ी जाती रही | उसके चिन्तातुर मुख्ख पर हास्य फल 
गया । उसने फटली हुई धमनी की तरह एक निःशास लेते हुए कहा-- 

फी,...की....न . . .६....मी....र 7 

रो, में । 


हा पा 


का-हा+हा नेश बोला--डो-हों शझ्र....श्रच्छा हुशा कि तु 
पहले शध्रागए । में नो समझा कि मेरी थो आई है । मारने के लिए में 


यह इह्लेटठी उठाने खाला ही था । 
७. बौ, ो ० 4 निज ०७ ० हक हि 
डर बढ, बेच | या कद ने ऊि लुगाई के थाने से पहले मोदक उठाने 
को विच्यार कर रेड भा ।? 


दि--शा- 5४ ५ नेश के डास्य से घर गौ उठा,क्या करूँ ? दो 
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दिन मुझे भूखों मारा श्र प्याज्ञ प्रातःकाल ऋ्रोधित धोकर पीहर चलो 
गई तो सेंने यह क्रिया! हमीर तुके आए फिसने दिन होगएु ? ले एक 
लट्ट तो खा, ..खा 7 क॒ट्द नेरा ने बचे हुए ग्यारद्द मोदकों में से एक 
हमीर को दे दिया !! 
पुरे नहीं खाना है; तु भूस्रा है, खा ले ।? हमीर ने उदारता दिखाई । 
अतः बिना श्र श्राग्रदह के नेरा ने वचद्द लट्टू अपने सुह में रख लिया । 
मं श्राज्ञ श्रातःकाल दो श्राया है । मित्र, तुमसे एक फास दे ।! 


ला....स्रा....खा.,...लेने दे | नेरा हकलाता नहीं था, फेवल प्रट- 
कता-भर था श्रौर वह भी प्रथम शब्द पर । एक बार उसकी जीभ चल 
पढ़ती तो फिर उसे रोकना बहुत कठिन होता था| 

“श्रच्छा, खा ले ।! 


घेरा ने मोदकों को शीघ्रातिशीघ्र गति से मुह या गले में रोके बिना 
पेट में पहुंचाना श्रारम्भ किया । ग्यारद्द के ग्यारददों लद्ड, समाप्त कर, द्ाथ 
धो, हमीर के निकट थ्रा उसने “क.,..क....क्‍्यों दोस्त, कहकर हमीर की 
जंघा पर द्वाथ मारा। मिन्नताका प्रमाण नेरा ने इतने कठोर ढंग से दिया 
कि हमीर को क्रोध श्रागया किन्तु स्वार्थ होने के कारण कुछ न बोला । 

'देख, मुझे एक स्त्री की खोज करनी दे ।? 

व्य ...व्य,...व्यादना है ? सेरी लुगाई को एक बहन -- 

“नद्दी--नहीं । सुन तो सद्दी । एक रुन्नी का पता चाहिए ।? 

नेरा ने घिर घुमाया और कानों पर हाथ दे दिए। 

सतू...तू ऐसी चात सत कर ।? 

क्यों ९ 

मैं....मेंने तो ब्त ले लिया है !? 

“कैसा घत ९! 

“वराई स्त्रियों की बात न करने का ।? नेरा बोला । 

'क्ररे पागल ! मुझे पराई स्त्री की बात नहीं करनी दे,सिर्फ दिखानी 


झपरिदित फो खोज में ६8 

प्यह्ठ तो खोजना पढ़ेगा ।? 

थव.,..प.,...परन्तु काक जान जायेंगे तो १! 

जानगे केसे ? _म पद्णी योद्वा हैं । या दर जायगे 

घ...प्रर ! ढ....दरने की तो बात द्वी क्या है ?! 

ओर तू तो बढ़ों-बढ़ों के होश ठिकाने जा देने बाला दे ।? 
तो,..चो में ना थोड़े ही कहता हैं ।' 
धो अब सैयार हो जा । 


नेरा तलवार बॉधनें लगा । “किन्तु किस प्रकार खोजू गा ?! 


्> 
च्ड 


थे... बद्द काम मेरा | वहहॉ--बहोँ श्रविम्ुप्तेश्वर का देवल दै--! 
“घहीं ।' ँसकर हमीर ने कहा । 

वाह मित्र ! श्रय भी तेरो बुद्धि वेसी-की-वेसी एँ ।! 
के,,..ऐसा कद्दते हैं कि श्रोर भी तीचर होती जा रही है 
'सेक ही तो है । मोटा तो केवल शरीर होता है ! 


हो--हो--हो--/ कह नेर। ने पगी सिर पर रखी पीर दोनों 


| 


बे 5 
सनिक वहाँ से निकले । 


५9 


५ 


० 


। १३ ; 
अपारोनित की ग्वोज सें 
द्वाथ-में-हाथ लिये, हंसते हुए, पथ में आते-जाते लोगों की 
इंसी डड़ाते हुए दोनों चल्ने जा रह्दे थे । इनके विचार से बे सभी स्त्री- 


पुरुष पाटयण के श्रतः इनके सी दास थे, इनको प्रसन्‍त करने के लिए 
ही उन सभी ने जन्‍म लिया था। 


अपरिचित की खोज में ६ 


नेरा पालथी मारकर बेठ गया और चारों क्लोर भयंकर फटाणों 
की चर्षा करने लगा; दर आने-जाने घाली के साथ ऑँखमियोदी काने 
और देसन लगा । उत्तका जीवन निम्न चर्ग के लोगों में ही ब्यत्तीत 
हुशा था। झत्तः उनसे सीखी रीतियोंकी वह यहाँ भी परीक्षा बरने लगा । 

अन्त में हमीर ने सी झआते-जान पर टीका करना थारंस कर दिया; 
टीका ऋरते उद्दा करना शआ्रारम्भ कर रिया; उटठ्ठा भ्रारम्म होते दी नेरा 
झपना नियंत्रण खो देंठा | वह ज्ोर-ज़ार से पानी भरदी हुई स्त्रियों के 
लक्षणों का विश्लेषण करने लगा । 

हन दो शअ्रपरिचित्त पुरुरंं को इस प्रकार व्यघहार करते देखकर 
कुए' पर पानी भरने वाली ट्त्रियों में घबराहट फेल गई; कुछ ने पानी 
भरा और कुछ पिता भरे दी वहाँ से चलने लगीं । 

' थि,...ये तो सब चल्नीं--! नरा बोला | 

जाने दे ।' उकताकर हमीर ने उत्तर दिया । 

पक्के, ...कि. .. किन्तु त्तेरी श्रप्प्रा तो श्राई नहीं |! 

'कीन जाने कब्र श्रायगी ।? 

“आा....ई ई हे | ठुमक--/कद्कर नेत्र ने एक युवती की शोर 
देखकर श्रॉख मीच दी । यह युवती गयव॑ से ठुमकऋूर रुछ गईं भौर क्रोध 
से पीछे घृमी । 

क्या--क्या हुथ १? नेरा बोला । 

..._चद् युवती घबराईं और बेसे ही क्रोध में पीछे घूमी | सामने शिव- 
स्तुति करके स॑दिर से निकलते हुए मणिभद मद्दारान मिल गरएु। सह्द 
दुर्गेपाल के एक आश्रित की पत्नी थी अ्रतम मणिभद्ग को देखकर उल्तमें 

“/ साहस आया; घद्द खड़ी हो गईं | थोदी दूर पर लोट्तो हुई एक दो 
स्त्रियाँ भी खड़ी द्वो गई । 

भाई ! उधर दो हरामखोर बेडे हुए हैं शम्दें निक!ल बाहर करो। 
वे दमारे साथ ठट्ठा कर रहे हैं 

'अ्रच्छा ?? मणिभद्र ने पूछा । 


अप रिचित की खोज में ६७ 


मणिभद्गर उबल पढ़ा | उसने दाँत कटकटा कर दसीर की नाक पर 
ज़ीर से मुश्टिग्रद्वार कर दिया । 
हमीर सशक्त योद्धा था | उपसते धक्का सारकर सणिभद्र को 
पबूतर के नीचे गिरा दिया भौंर धरती पर पढ़े हुए सशिभद्ध को ढोकर 
सारने लगा । वह्द मुह से गालियां भी देता जा रद्दा था। पीछे नेरा खड़ा- 
खट़ा ज़ोर-ज्ोर से एस रहा था । 
इस गढ़बढ़ से श्रासपास से कुछ लोग इकट्टे दो गए। 
भूमि पर पढ़े हुए मणिभद्द को हमीर ने तीसरी ठोकर मारी दी थी 
कि प्रविम्ुक्तेश्यर के दर्शन करके रेवापाल बाहर श्राया शोर उसने 
भागतो हुई स्त्रियों को देखा; द्वार सें रहे, घबराएु हुए नागरिकों को 
देखा, भूमि पर रोंदाते हुए श्राह्मण को देखा शोर विदेशी पद्चणी सेनिक 
को पाद-प्रदार करते देखा । 
उसका कठोर सुत्र शौर भी कठोर हों साया, उसकी शरांसों में 
बिजली घमक उठो श्रीर पलक मारते वह दोंद पदा। उसके हाथ में 
तलचार चमक उठी झौर हमौर की टांग इस प्रकार कट्कर दो टुकढ़े 
हो गईं जिस प्रकार केला कटता है । हमीर चक्कर खाकर भूमिसरत्‌ 
दो गया। दशकों में दाहाकार मच गया । नेरा पिछुली गली से घछिर पर 
पांच रखकर भागा । 
भमहाराज, आप कौन हैं ?? रेचापाल ने मणिभद्व से पूछा । 
बापू !! पिछाई से हांपते हुए मणिभद्न ने उत्तर दिया, “दुर्गपाल्ष 
'मद्दाराज के यहां रहता हू !? 
अपने दुर्गपाल से कहना कि विदेशी दरामियों को घुक्षाकर क्या 
“7 जञाभ उठाया 2? कद्वाहट-से रेवापाल बोला । और डसके सेनिकों से 
कहना -कि इसे उठाकर मेरे यहां ले जायथ॑ |? 
(किसके यहां १? 
प्तेजपाज्न नगरसेठ के यहां ।” 
इतना कट्कर रेवापात्न मन्द्रि में चन्ना गया । 


शपरिचित को खोज में ६७ 


मणिभद्र डबल पढ़ा । उसने दाँत कटकंटा कर हसीर की माक पर 
ज़ोर से सुष्टिप्रहदार कर दिया । 
इहमोर सशक्त योद्धा था । उसने धक्का मारकर मणिभद्र को 
घबूतरे के नीचे गिरा दिया थौर धरती पर पढ़े हुए सणिभद्न को ठोंकर 
मारने लगा । पद्द सुह्द से गालियाँ भी देता जा रह्दा था। पीछे नेरा खढ़ा- 
खट्टा ज़ोस-ज़ोर से हँस रहा था । 
इस गढ़बदढ़ से श्रासपास से कुछ लोग इकट्टे द्वी गए । 
भूमि पर पढ़े हुए मणिभद्र को हमीर ने तीसरी छोकर मारी द्वी थी 
कि अविमुक्तेश्यर के दर्शन करके रेबापाल बाहर झ्राया श्रीर उसने 
भागतती हुईं स्त्रियों को देखा; द्वार में € दे, घबरापु हुए नागरिकों को 
देखा, भूमि पर रोंदाते हुए ब्राह्मण को देखा श्रौर विदेशी पद्चणी सेमिक 
को पाद-प्रहार करते देखा । 
उसका क़ठोर भुष् और भी कढोर हों गया, उसकी श्ांखों में 
बिजली चमक उठी श्र पलक्र मारते बद्द दौंद पढ़ा । उसके हाथ में 
तलवार चमक उठी ओर दमीर की टांग इस प्रकार कटकर दी हुकदे 
हो गई जिप्त प्रकार केला कटता हैं । दमीर चक्कर खाकर भूमिसरत्‌ 
हो गया । दशकों में द्वाद्ठाकार मच गया । नेरा पिछुली गली से घिर पर 
पांच रखकर भागा । 
नद्दाराज, श्राप कोन हैं १! रेघापाल ने मणिभद्न से पूछा । 
बापू !? पिटाई से हांपते हुए मणिभद्ध ने उत्तर दिया, “दुर्गपाल्ष 
सद्दाराज के यहां रहता हूं ।? 
अपने हुर्गंपाल से कहना कि विदेशी हरामियों को घुसाकर क्या 
7“ लाभ उठाया १? कदचाहट ले रेवापाक्ष बोला | शोर उसके सेनिकों से 
“कहना “कि इसे उठाकर मेरे यहां ले जाय॑ ।? 
किसके यहां १? 
पेजपाज्न नगरसेठ के यहां ।! 
इतना कहकर रेवापाल मन्दिर में चला गया । 


६६ राजाधिराज 


'हाँ। किसी को पानी भरने ही नहीं देते । दूर खड़ी हुई स्त्रियों 
में से एक ने निकट आकर कहा | 

5रो, में क्रभी निकालता हैं ।! कहकर मणिभद्ध धीरे-धीरे चबूतरे 
पर होफर पीछे की श्रोर गया । 'ए भाई | कौन हो तुम लोग ? यहाँ 
फ़िस काम से बड़े हो १? 

हपीर ने मणिभद्ध को पहचान लिया ओर ओछे रुवर में पूछा-- 
“ए्‌ महाराज, तू बाहों से १! 

कौन आँवड़ भाई का गण, यहों केसे बेठा है ) और इन सबकी 
हँसी ज्यों उड़ा रहा दे !! 

अपने स्वामी के सामने हसीर मणिभद्व का सम्मान करता था किंतु 
इस समय वह शआपे से बाहर हो गया । 

“तु भूदेव | तू श्रपना काम कर; हमारे बीच सें कया पड़ता दै ?! 
हमीर ने कहा । 

“तुम इन सभी को छेड़ रद्दे हो इसलिए ।? 

'ब्र....मागण ! ये सभी हमें छे....छे....छेडती हैँ सो ९? नेरा 
घोला । 

लाधारणतः मणिभद्ध थो के समान नम्‌ था किन्तु भवदराज़ काक 
का साला होने के कारण उसे अपने सम्मानकी रक्षा करने के लिए विवश 
होना पड़ा । 

सावधान ।' मणिभद्ध क्रोघित “होकर बोला, “सित्रियों के सम्मुख 
यदि निर्लष्णता दिखाई तो !? 

हसोर शधीर तो था ही, बढ़ी कडिनाह से अपने को शांत रख रह 
था; किन्तु इस बार चद्ध फट पढ़ा | चढ़ एकदम उठा शोर मणिभद्गर कोर 
फटी पजदुकानफठा--जाता है कि नहीं बामणा !? 

एमीर छा सीना शौर मणिभद्ध के प्रति होता हुआ अन्याय देखकर 
न्त्रि्न घीज़-चीगकर भागने लगा । नेरा सदा-सद्ठा ज्रॉस-क्रोर से 
एंसने कगा | 


चप रिखित की खोज में. ६७ 


मणिभद्ठ उबल पड़ा | उसने दाँत कटकटा कर हमीर की नाक पर 
ज़ोर छे सुध्प्रहार कर दिया। 
हमीर सशक्त योद्धा था । उप्तने धक्का मारकर मणिभद्व को 
चबूतर के नीचे गिरा दिया श्ौर धरतो पर पढ़े हुए सणिभद्न को ठोकर 
मारने लगा । वद्द मुह से गालियों भो देता जा रद्दा था। पीछे नेरा खड़ा- 
खड़ा ज़ोर-ज़ोर से एस रहा था । 
इस गढ़बढ़ से 'श्रासपास से कुछ लोग इकट्ठे हो गए । 
भूमि पर पढ़े हुए मणिभ्रद्ध को हमीर ने तीसरी ठोकर मारी द्वी थी 
कि अविसुक्तेश्वर के दर्शन करके रेबापाल बाहर श्राया श्रीर उसने 
भागती हुईं स्त्रियों को देखा; द्वार में छडे, घबराणु हुए नागरिकों को 
देखा, भूमि पर रोंदाते हुए घाह्मण को देखा श्र विदेशी पद्चणी सेनिक 
को पाद-प्रहार करते देखा । 
. छसका क़ठोर सुख श्र भी कठोर दो गया, उसकी श्रांखों सें 
बिजली चमक उठी भोर पलक मारते वद दोंद पढ़ा । उसके हाथ में 
तलघार चमक उठी और दमीर की टांग इस प्रकार कथ्कर दो टुकड़े 
हो गई जिस प्रकार केला कटता हैं। हमीर चक्कर खाकर भूमिसरत्‌ 
हो गया । दशकों में द्वाहाकार मच गया । नेरा पिछुली गली से सिर पर 
पांव रखकर भागा । 
मद्दाराज, आप कौन हैं ९! रेघापाल ने मणिभद्व से पूछा । 
“बापू !? पिटाई से दांपते हुए मणिभद्र ने उत्तर दिया, दुर्गपाल्त 
महाराज के यहां रहता हूं ।! 
अपने दुगंपाल से कहना कि विदेशी दरामियों को घुस्ताकर क्या 
लाभ उठाया ?? कद्वाहट से रेचापाल बोला | और उसके सेनिकों से 
कहना तक इसे उठाकर मेर यहाँ ले जाय । 
_ “क्रिफके यहां ?! 
प्तेजपाल नगरसेठ के यहां । 
इतना कद्दकर रेवापाल मन्दिर में चल्ना गया । 


घर राजाधिराज 


$ ९१४७१ 
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नेरा तोतला गल्ली में बहुत दूर नहीं गया था, अतः जब गड़बदी 
कम हो गई तो चद्द धीरे-धीरे लौटकर आया और गर्दन छाम्बी करके 
देखने लगा । रेवापाल को मन्दिर से दर्शन करके लौट जाते देखकर 
उसमें साहस श्राया । 

रेवापाल के श्रन्तिम शब्दों से बह समझ गया था कि अआ्रभट 
नगरसेठ के यहीं ठहरे होंगे । उसने सोच लिया था कि भद की पदवी 
तो हाथ से निक्नल चुकी किन्तु रेवापाल के अन्तिम शब्दों ने उसमें पुनः 
आाशा का संचार कर दिया । हमीर श्राम्नभट का विश्वासपान्न सेनिक 
था । उसकी रक्षा करने से आाम्नरभट प्रसन्‍त होंगे । अवसर भी हँ--और 
उसके जैसे समर्थ योद्धा को थे अपने ही पास रख हे यह भी सम्भव 
। इतना यदि हो जाय ठो फिर सट बनना तो बहुत हो सरल हे। 
हू बिचार कर उसने अपनी पगही उतारकर एक पद्धी फा़कर हमीर 
के पांव में चांधी और उस चेसुध सेनिक को कम्धे पर रखकर बह 
पिछले मार्ग से, रथूल शरोर से जितनी गति बन सकती थी उससे, 
हेलपाक सेठ के निवास-स्थान की झोर चला । 

उधर श्रासमद को भ्रकुलाइट का पार न था | अभी तेजपाल सेठ 
लौटे नम थे, रेवापाल का मुँह तक उसे श्रच्छा भ लगता था किन्तु 
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चद भी बाहर गया हुद्या था | उदा मद्देता का पुत्र शोर ऋृगुकच्छ का 
भावी टुगंपाज टूस प्रकार प्रतीक्षा करता रहे, घर में सिचा नौंकरों के कोई 
दध्रावभगत करने वाला न दी--इस विचार से उसके पझात्म-सम्मान को 
खग़ी लौट पहुंची ॥ इसीर सी अब तक ने लोटा था। साम्बा चुद्दस्पति 
कर लेला उसके बिचार से 
एक स घारग बाद थी, दस पर शसीर ने छहृतना समय लगा दिया हससे 
उस कीघ का पारायार ने रहा । 


गु ०. +५ का ल्‍ +च ० 
के यादई मे एस धलोाकक खुन्र्रा फो गाज 
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चद्द तक्रिए के सहारे लेटा, मूले पर चेठा, खिड़की में खड़ा हुआ, 
फक्रिन्तु हमीर न लौटा । झ्नन्‍्त में उस सुन्दरी के सुख्ारबिन्द को अपनी 
आंखों के सामने लाने की चेष्टा की किन्तु जेसे-लेसे धीरण घदता जाता 
था वैसे-वसे यह चेष्टा भी निप्फल होती जाती थी । 

श्रन्त में सोते-सोते बह शधोर होकर करवट बदलने लगा । 

थआा...,प्रा....आम्रभट महाराज हैं ?! एक श्रपरिचित स्थर उसके 
कानों से टकराया | चह तुरन्त उठ खट्टा हुआ शोर खिद़्की से चादर 
एक श्ध्यन्त मोटे पुरुष के कन्धों पर पढ़े वेसुध इमीर को देखा । बह 
कीका पढ़ गया । एकदुस सीढ़ियाँ उतरकर थहद्द नेरा के निकट गया। 

क्या हुश्ा ? केसे दो गया ?? उसने अ्धीरता से पूछा । 

नेरा समझ गया कि यही श्रामूभट हैं। उसने हमीर को कन्धे पर 


से उतारकर धरती पर लिटा दिया और क्ुुक-झुककर प्रणाम करने 
लगा | 


'भ....स....भटजी मद्वाराज की जय हो ! बा....बापू ! में नेरा हूँ--- 
याटश की सेना का ।? 

हमीर को क्या हुआ ९? 

नेरा को लगा कि यहां चतुराई से काम लेना श्रत्यन्त आवश्यक 
हैं । बात बनाकर उसे सत्य का रक्त दे देने में तो वद्द कुशल था। 

(म....म....महाराज ! लाथ और पाटण के कुछ मलुप्यों में ऋगढ़ा 
हो गया । ऐ....पुसा हुआ कि बस कुछ कद्दना नहीं ! वेचारा धमीर 
, भाई उसकी लपेट में श्रा गया । म....सहाराज | करे तो में जा पहुँचा 
नहीं वो हमीर भाई कभी के यम के द्वार पहुँच गए होते । हवा हा हा !? 
वह बढ़ा भसन्‍न होकर हँसते स्ुुद्द खढ़ा रहा । 

आमृभट की भव तन गई । उसकी श्रांखों में रक्त उत्तर आया । 

 ल्वाद के सेनिकों ने मेरे इसीर पर हाथ उठाया १" उसने क्रोधित 

होकर पूछा । 


छा राजाधिराज 


....बा....पू , हँसी-हँसी में, निरथेंक ही, हँलते-बोलते बात बढ़ 
५0 

सां,...सां....वा--' नेरा इतना दो चोकत पाया । 

सांचा घृहस्पति के बाड़े में ?! मुद्दी भींचकर आरमूभद ने प्रश्न 
किया । 

८व,...व....दीं....तनिऊ दूर....गांच के उस और ॥! 

वावधान, झूठ बोला तो !? पांव पटककर थातम्रभट बोला, 'सेरे 
सेनिक पर किसने हाथ उठाया ?! 

धा,,.बापूः नेरा ने हाथ जोड़कर कहा। 

“उत्तर दे, किसने हाथ उठाया १! 

आदर आते हुणु रवापाल का कठोर स्थर आया--मैंने ?? 

नेरा कॉपकर दो पसग पीछ्धे हट गया । श्राम्रभट चकित होगया। 
प्रातःकाल वह रेवापाल को समम्झ नहीं पाया था; शोर इस समय उसके 
मुह से ये शब्द सुनकर उसकी क्रोधी प्रकृति को आघात लगा। इस 
शान्त शोर कम बोलने चाले पुरुष के रुखेपन से उसे ज्ञोभ दोता था । 

तुमने १ 

भेरा ग्दाशल को देग्कर झुद्द बाण दृर ग्विसकने लगा। 

हां! 

प्क्यां ॥5 

क्ापके सेंसिफ ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था। कहकर 
श्यापाटा णाने छो टश्त हुझा थ्ाद्चनट से. ग्रतर से ज्याला भभक उठी | 
शदामोता झा पुत्र, चगुस्ख का भावी दर्गपाल; और शपमान-मर पार रे 
| वह यंग से स्यापाल के पास 


न्‍+ १ ह 


नी 
हुनल द दोाारा शझापारा साॉनिर था यह ८ 
। 


रेवापाल भौर श्रान्नभद ७९ 


कोई लाभ नहीं होगा । श्रामूभट ससरू न पाया कि क्‍या कहे । ऐसा 
मालूम द्ोता था सामो निप्फल क्रोध के कारण उसके मुँह में काग भर 
आयेंगे। 

फेरे... सेरे,...नोकर की टांस काट दी ।! कुछ समय पश्चात्‌ बद्द 
बोला । 

दांव ९? रेवापाल ने कठोर झोर श्रप्मान-सरे सवर में कहा, 'पद्णी 
उच्छ 'खल बनेंगे तो सिर भी काटना पढ़ेगा । रेबायाज के होंठ शरीर भी 
कठोर द्वोगए । ह॒ 

श्रामुभट ने चारों श्रोर रक्त-परिपासित दृष्टि से देखा। उसे ध्यान 
आया कि उसके हाथ में हथियार नहीं है । ज्ञाट के मगरसेठ के पुत्र के 
साथ सम्भलकर व्यवहार करने की उसके पिता की चेतावनी स्मरण 
श्राई; वद्द कुछ ठंढा पढ़ा । 

'अटजी' रेवापाल ने बात पूरी की, 'थाप सेरे पिता के श्रतिभि हैं; 
अपने मार्ग जाइए ।! 

आमृभट को कुछ न सूक पढ़ा। श्रन्त में वह बौला, "में लाट का 
दुर्गपाल हूँ । में तुम्हारी धमकियों से डरूगा नहीं ।? 

पाटण के दुर्गगाल की घमकी में भूलता नहीं (चसकती हुई श्रौँखों 
से रेवापाल ने कट्दा शोर तिरस्कार से थ्रागे बढ़ गया। श्ागे बढ़कर जैसे 
दी वह धूमा बेसे ही उसे श्रौर शआमुभट, दोनों को एक साथ ही चुपचाप 
खड़ा सुनता हुआ काक् दिखाई पद । उसका सुख गंभीर था । 

'रिवाभाई !? उसने बढ़ी सिठास से पूछा, ब्या हुआ ९? 

“भटराज !? शआ्राम्नभट शीघ्रता सेबोज्ञा। उरूसे साहस का संचार 
हुआ । 

“थ्वगुकच्छु झाते द्वी मेरा--पराटण का श्रपमान हो | सेरे हमीर का 
पाँच काट डाला !! 

'रेबासाई ने ? 

हाँ | यह अपमान में केसे सदन करलू' ??डछुलकर खौटते हुए क्रोध 


छरे रानाधिराज 


से ग्रामूमट ने कहा । काक ने चुपचाप रेवापाज्ञ की ओर देखा । 

धवूद्दो अपने मुदल्ले की स्त्रियों को ओर अपने मशिभद्ध को !? तिर- 
स्‍्कार से रेवायाल बोला । 

काक की ओआँखें दमक उडी । श्राम॒भट फीका पढ़ गया। उसे नेरा की 
बात याद थाई । अवश्य उस स्त्री की खोज करते हुए ही इमीर को यद्द 
शिद्या मि्नी है । तुरंत उसने इस समत्रको दँक देने का निश्चय किया | 
पूछ, (हैं १! 

काक की दृष्टि नेरा तोतला पर पढ़ी : उसने कठोरता से पूछा, तू 
यहां क्‍या कर रहा हे ९! 

सेतर कांप उठा। चद्द दुर्गपात्त से मली भाँति परिचित था। उसने 
हाथ योर लिए, वा....ह.,,,प, म, »  म---! 

'प्टराज ! श्रमूमट ने कदा, 'हमीर को उठाकर यही लाया है ।? 

क में रेघपान की और देखा । 
दे भी चहाँ था । ठमने उत्तर दया । 

एक छुलांग माइकर काक नेरा के निकट गया शोर डसका कान 
पद्म्टकर ससल दिया । 

जिया !! काऊ ने पूछा, क्‍या हुआ था १? 
पू !' दसने निःसद्वाय दृष्टि से भ्राम्नसठट की और देखा! किन्तु 
घर से कृष्ठ शोया न देरकर पुना काक दी कोर देखा । काक की पआंखों 


९, 
श्र 

की 
में भतार लदक रद थे । 


है 
ने 
द्द 


मे....मे....सहागस ! सेरा योचा, दिमीस्सट ने एु....एक प्राह्मण 
हे टोन दछोकर सारो शोर २४ रिवावार्ट ने उपकी टांग काट दी 7 ः 
प्रा ये मरी 2! 

लि पगा ने दस्पेर को साखोी दी ।? 


बयवारर था आर दंगा |। 


डु 
के 
श 
ह 
आर! 
की 
0] 
डे 
नई 
रब 
ड़ 


विरह धोनी भरत यताया 7 साथ दद्ा कर रहा सा 


रघापाल पश्रीर श्रान्नभट ७३ 


श्रामूभट का हृदय कांप छटठा। 

और तू भी ?! काऊ ने नेरा से प्रश्न किया । 

निही--नहीं--नहीं--घा-- 

प्रा !? काक की बाणी सें भरी रोद्ता से श्राम्रभट भी सहम गया; 
जो फिर मेरे हाथ पढ्ा तो यह सिर घड़ पर नहीं रहने का । सोमेश्यर !! 

जी |? कहकर बाहर खड़ा हुश्वा सुभर पशन्दर गाया । 

दिस दरामजखोर को लात मारकर बाहर निकाल दो ।? 

जो श्राज्ञार कद सोमेश्वर ने आंखों से ही नेग को श्राज्ञा दी । 
नेरा धीरे-धीरे बाहर चला गया । 

भिटराज्ञ !? झ्रामुभट ने धीरेन्‍्से काक से कहा, 'दस विचारे कौ--? 

काक श्रामूभट की और घूसा, श्रामूभट, मालुम है यह कीन 
है? यह पाव्ण का नीच-से-नीच सेनिक है ।! 
किन्तु मेरे हमीर को यही लाया था ।? 

नहीं लाता तो कोई अनर्थ नहीं हो जाता । रेवाभाई ने तो टॉग 
काटी; में होता तो प्लिर काट देता ।? 

आमृभट कुछ भी न बोज् सका | कार कुछ नरमभ पढ़ा--भाई ! 
इस देश में तुम विदेशी हो । यहां के लोगों में दुर्भाववा न फेलनी 
देना चाहिए ।! 

रेवापाल ने तिरस्कार से एक बार काक की शोर देग्वा श्रोर घर में 
चला गया। काक श्रामभट को लेकर ऊपर गया। 

आमुभट ! प्रस्थान करने से पहले एक सलाह दृ" १? 

हां !! लम्जित होकर श्रामुभठट बोला । 

'ल्वाद और गुजरात भिन्न हैं, यह बांत यहां के लोगों के हृदय से 
निकाल देनी हैं । नहीं तौ--! 

क्यों रा 

क्यों ? तुम्हें मालूम नहीं कि श्रू.बसेन के अनुयायी केवल अचसर 
की श्तीज्षा सें बेठे हुए हैं 


हक 
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्प! है 


क्या कटद्द रहे हैं १! दहँसक्तर प्रामभट बोला । 

काक के झुख पर गम्भीरता छा गईं । 

आमूमभद ! ऐसो बातों में हंसोगे तो किसी दिन पाट्ण को रोना 
पदेगा। तुमने श्ाते ही रेचासाई का श्रपसान किया । मालम है यह 
कौन हे १! ग 

पट्टा ।! * 

नहीं, मालम नहीं दे । होता तो इतनो छोटी-मी बात पर उससे 
सिएन पड़ते | श्रामभद ! यह जितना सीधा हैं उत्तना निर्जीब नहीं । 
लाटद की राज्यसत्ता श्रवस्य जयसिहदेव महाराज के हाथ में है; किन्तु 
उसकी शास्मा प्रोर उसका उत्साह दोनों रवापाल में हैँ। बह लाट के 
गौरव का शअ्रवतार माना जाता है। इसका श्रपमान होने पर सम्पूर्ण देश 
गरज़ उठेगा ४ 
सो यह पाठ्य का शत्र है ?! 
ध्याहों वो यदी मान लो । किन्मु उसे छेदन जाओझोगे तो छाट सो 
मे । इससे सिगादइना मत । नहीं तो इसने बरो का सब्र किया-कराया 
धूल में मिल जायगा । कार ने कदा, 'श्त्र में जाऊगा। सुम्दें श्रौर 
मगरमेद को मेरे यहाँ भोजन काना हे हुसलिए नगरसेद के श्राते दी 


छ 
स्‍् 
हे 


चले घाना !7 


भ का न्‍ दि 
5 


को 
४ 
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हर पी उसाकिशय दोगा हखडी शुया 


का की चिंता जद 


इलकी मांकी उसे दिखाह दे गई भौर उसके दूदर्शी मस्तिष्क में एक 
चिन्ता घर कर गई । 

इस चिंता द्वारा निर्मित भयंकर चित्र को देखकर चह कॉप गया। 
झ्पनी मंजरी को यहाँ श्रकेली छोदकर जा रहा था। चद्चर मर जाय या 
ल्ाट में थ्रॉधी थ्रा जाय तो उसका क्या होगा ? उदा भसदहिता के हाथों 
कटुए अनुभवों का श्रास्वादन उक्तके सासने था गया। फिर बेचारी 
को पुनः बेला दी सहन करना पढ़े तो कौन इसकी सहायता करेगा 

श्रामभट को या पद्दणी भटरान साधव को सापना सम्भव नहीं 
था; श्रोर लाट में ऐसा कोई भी नथा कि विपत्ति के समय उसे 
ध्राश्रय दे | 

चण-भर के लिए काक की श्राँसों के सामने श्र'घेरा छा गया। वर्षो 
तक उसने न जाने कितने श्रादर्शा का पराक्षन किया था, उन्हें प्राप्त करने 
के लिए कठिनाहर्या भेली थीं; भ्रौर हस समग्र तो हम सबके फल 
मीठे दी क्षय रहे थे । उसकी प्रियतमा सुस्च॒ से जीचन-च्यापन कर रही 
थी; उसका लाट देश परतेन्र होने पर भी गरिचशाली था; उसके स्वामी 
जयसिहदेव की श्रान के स्ाथ-द्वी-्याथ उसकी स्याति भी घारों दिशाप्ं 
में कत्न गद्ट थी । 

किन्तु ये सब इस समय श्रवास्तविक लगने लगे। सोरठ जाकर 
यदि कहीं वह बन्दी बना किया जाय था प्राण से द्वाथ धो बडे तो 
मंजरी दुःल्ली श्रोर निराधार हो जाती हैं; क्षार में दंगे, क्लेश, अ्नीति, 
विजेता की क्र्रता और पराजित के दुःख घुनः उसमढ़ पढ़ते ,हैं. भर 

>> फूलखरणी” फे जकने के बाद जेसे उसकी राख मात्र घूल में मिलती 

है चद्दी दशा उसकी अ्रपनी कीति की हो सकती है; ऐसे परिणाम * की 
समस्त सामशझ्री इस समय त्तेयार थी | जयदेव वो उससे हूं प था; डउदा 
इस समय राजा का विश्वासपान्र बनकर चेर का बदला लेने के ग्रवसर 
की वाक में था; विनाश के छोर पर पहुँची राणकदेवी उसे द्वारते हुए का 
सद्दायक बनने का निमन्त्रण दे रही थी! यहां से चह जा रहा था और ' 
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लाट की कटिन समस्या आमुभट जसे अभिमानी, श्रनुभचहीन, मूर्ख 
व्यक्ति के हाथों में दोद़नी पद रही थी । 

पल भर के लिए उसके साठसी हृदय में निराशा भर गई, पल-भर 
के लिए जयमभिंहदेव की प्याज्ञा का अनादर करने की बात मन सें आईं 
दुसरे दी धाग बह सम्रक गया कि खझुगुकच्छु से जाने के सिचा श्न्‍्य कोई 
घारा नहीं दे 

यह बाहर निकलने हो बाज्ञा था कि घूमकर फिर नगरसेठ के घर 
में गया । ह 

दियासाई ऊपर हे?! उसने एक स्त्री से पूछा । 

(डी थोड़ी ही देर हुई कमरे में गये हैं ।? 

बचपन में उससे श्ौर रेघापाल ने सम्पूर्ण घर में रोद मारा था 
इसलिए घट सुरम्त रेवापाल के कमरे की बोर चला गया । रेबापाल का 
फमरा सच से दूर घर के छोर पर था। 

उसने सोदी चरनेबचटठने श्याबाज़ दी रियाभाएई !! कोई उत्तर नहीं 
धोया । वाह लछोयपयर कमरे में गया तो देशा एि बह गाली था। 
उससे गर्दन लग्बी बर द्वार के बाहर देशा यो भी कोर्ट न दियाई पढ़ा । 
इसने छिर झागयाज्ञ दी सिन्‍्तू पोर्ट झत्तर से साया । 
धाह विस्गय में पह गया । रेयापाल घर के लोगों से बहुल बेदगा- 

गटी था। प्र से घाइर निलमा ने था। फिर भी, उसका दुपद्ठा 


कीं ना श्र न का 
फोर दिसलयी यही उमर मे नाथ थे । 


लग होड़ हो सर एट शी ही की शोर गयाचौर भफित हो 
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होता अथवा वहां का दुर्गपाल न होता तो श्रागे बकर यह निश्चय कर 
लेता फ़ि रेघापाल किससे बातें का रा है । दल समय झऔआागेबदने से 
लाभ न होगा,यह वह जानता था | इतना तो न्पष्ट था कि किसी सलब्रल 
कारण के यिना रवापाल जसा मनुष्य इस प्रद्भार पीठ क साथ ले माकर 
बात नहीं काता। ऐसा लगता था कि रबापात् ने कोई दौव खेलना 
प्रारम्भ किया है। पादण की सत्ता नष्ट करने के सिवा शोर कोई दौव 
रेवापाल खेले ऐसी सम्भावना तो थो ही नहीं । इनने में पीछे से पग- 
ध्वनि सुनाई दी । काक सावधान हो गया श्रोर द्वार की और बढ़ा। 
द्वार तक पहुँचने पर एक सरुत्री मिली । 

वेनां भाभी !! 

रेघापाल की पत्नी बेनां चमकी; कोन काक | तू--तुम यहां ?! 

हां में ही !! काक हँसकर बोला, 'यह धर कहीं छूट सकता हैं !? 

चे्ना पतली शोर लम्बी थी । रेबापत्ल की शुष्क, घर संसार की 
नोंका पर बेंठकर वह सद्दनशीज्ञ श्रौर एकनिप्ठ बन गई थी । जितना 
अमालनुपी रेबापाल था उतनी ही वह भी थी। उसने प्रेम श्रार श्रादर, 
रास-रंग, इच्छा-ठृप्णा,सब कुछ भुज्ञा दिए । पति की सेवा-भर के लिए 
बह जीवित थी । दिनां तक रेवापाज् उससे नहीं बोलता था भार न 
वही बोलनेका प्रयत्न करती थी । यदि घरणटों तक रेचाएाल न सो पाता 
तो वह बिना पल्षक कुकाए पलंग के पाएके पास बेढी रहती थी। कई बार 
रेवापाल उपवास करता तो ब्रेनां श्रन्न-जल का त्याग कर देती । जब से 
जैबूसर गिरा तब से रेघापाल ने काक से मिलना-जुक्षना बन्द कर दिया 
“था और तब से चेनां ने भी काक से बोलना बन्द कर दिया था। इस 
समय बेनां चमक उठी श्रौर उससे न बोलने का चत भंग हो गया । 

तुम केसे १? 
- 'मुके भाई से और तुमसे सेंट करनी थी 7? 

मुझसे ९?.करुण हसी हंसकर वेनां. बोली । है 
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उठाया अरे 


शया 


बहुत बच्चन दा गया । न 


ब्ु 


० 


अपमान ददा 


8 


गाया 





श्राश्नभठ की आँखों के सामने अंधेरा दा जाता दे ७६ 


गई । इतनी-सी उमू में इतने दुखों की इतनी लंदी परम्परा का श्रमुभव 
उपने नहीं किया था। 

इतने ही में नगरसेढ श्रागए । 

कहो मेरे खंभात के मंत्री के चिर्जीव ! तेजपाल सेठ ने 
ऋटाच्-मरी आवाज़ में कटद्दा, मेरे तो भाग्य खुल गए ।' उन्होंने श्रामूसट 
का श्रारलिंगन किया, ममे तो प्रातःकाल ही से लग रद्दा था कि आज 
मेरे भाग्य खुलने वाले हैं । कहो, उदा मद्देता की कृपा तो दे न १! 

झमभद को यह मजुप्पय भी समझें न श्राया। उसके शब्द 
मिन्री जैसे थे । उसकी चाणी में कटा था। बह गंभीर वात कर रहा 
है या ठट्ठाकर रहा दे यह भी उसके मुखसे सममा नहीं जा सकता था । 
चह एक कानी श्ाँख के कोने से बराबर श्रामूभट को देखता रहता था । 

शरे ए शंकरा !? चिढ़ुकर उन्हंनि श्रपने दास को पुकारा, 'भटजी 
को कुछ श्राचभगत की ? मरभुखे गाँव के दासों में एक कौदी की 
भी तो समझ नहीं द्वोती | जाने केसे श्रवकाश के समय में बनाये 
गए थे |! कहिए, भरजी ! चित्त तो प्रसन्‍त ? हमारे यहाँ तो पाटयण 


८ ४ 


के धानंद नहीं हूँ | 

चुके तो श्रापका शुयुकच्छु बहुत भाया ९ 

गिर भी पाटण को बराबरी कहाँ ?! काक भटजी तो आज चले । 
इनके भी पाँव में भंवरो लगी दे। नगरसेठ ने कद्दा । 

हाँ, मद्दाराज ने चुलाभा है ।! 

'क्यों नहीं १! तेजपाल ने धुनः अस्पष्ट स्वर में कहा, 'ऐसे व्यक्ति 
““ महाराज के निकट न हों तो कहाँ हों? महाराज की कीति भी तो कित्तनी 
है। संसार में मनुप्य से लेकर पशु तक उन्हींका कीति-गान किया 
करते हैं 

शआमूृभद देखता रद्दा। फिर कहा, हाँ ।? 5 

वलो अब स्नान कंर लो | दुग्गपात्न के यद्दाँ आजम बहुत समय 
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लगेगा । मेंने तो प्रातःकाल ही समान कर द्विया था । शीघ्रता करो, नहीं: 


तो ब्राह्मण के घर का श्रन्न ठंडा दो जायगा [* 

इस तीचण वाणी का प्रसाद आस्वाइन कर भौचक्का-ला आमूभट 
नहा-धोकर तेयार हुआ ओर सगरसेठ के साथ पालकी सें बेठकर 
टुर्गपाल के निवासस्थान के लिए निकला । 

साम्वा बृद्स्पति के बाड़े में से निकलते ससय आमूभट का चित्त 
प्रात:छाल वाली रसणी:“में रम गया और नगरखेठ की बातों में उसका 
ध्यान न रहा | यह अद्भुत रमणी कान होगी ? फिप्तके घर की शोभा 
होगी ? उसक नयनों को पुनः कब्र पविन्न करेगी ? 

एकाएक ज्योंही पक्की ने बाड़े में प्रवेश किया त्योंही आमूभट 
का श्वास ऊपर-का-ऊरर और नोचे-का-नीचे रह गया । दो नन्‍हें बच्चे 
दौंढूकर निकट के एक घर में प्रचेश कर रहे थे । उनमें से एक लड़की 
की एड्ी पर ज्ञाकर उसकी दृष्टि ठहर गई । उसे प्रातःकाल मंदिर के 
निकट देखी एुड़ियों का स्मरण हो श्राया । दुर्गंपाल के घर में देखी 
एंड्ियां भी याद आई श्रव ये फिर वही एडियाँ---सुन्दर, गुलाबी और 
चित्तमेदक ! एडियों से उसने श्रपनी दृष्टि ऊपर उठाई । इन एडियों में 
से एक रूपचती कन्या अंकुरित हो रही थी। 'आश्चय !” उसकी आँखों 
के सामने अधेरा छा भया | किस प्रकार उस सुन्दरी ने डसका हृदय 
हर लिया था कि जहां देखो वहां वही वद्द दष्णिगोचर होती थी । 


इतने में काक का निवासस्थान आरा गया। पालकी से नोचे उतरते' 


ही काक श्रीर भयराज़ साधव से उनको भट हुईं।| माधव नागर दाहक 
मद्देता का भतीजा था ओर बहुत वर्षा से त्रिभुवनपाल का सित्र और 
सेवक था | 

राज्यकारय-भार की, न्टमुकच्छु के उपद्रव की, धर वसेन के समर्थकों 
की, पाटया की राजीनीति और खेंगार की पराजय की बातें हुई। 
सबने भोजन किया। धापस घर लौटने का सप्य हुआ । किन्तु आमभट 
का चित्त इनमें था ही नदीं, वह तो उप्र सु'दुरी में ग्रटका हुश्ा था । 


४०... 


रेवापाज का हृदय घर 


श्ड किक 


इन्द्ीं एक-दो मोहरुलों में कहीं वद्द रहती थी, इतनी निकट और फिर 
भी इतनी दूर शोर भप्राप्य ! उसे खोजने के काम को छोदकर राज्य के 
प्रपंच में उसका जी लगे भो तो केस 

अवतिथी विदा हुए; काक झआमूभट की सूखेता, अभिमान श्रौर 
अपरिपक्चता पर सोचने लगा | 


४ १७६ 
रेघापाल का हृदस 

जिस समय सूगुकच्छ का दुर्गपाल चिंताग्रस्त द्वो रेघापाल से भंद 
करने गंगानाथ महादेव जाने का विचार कर रद्दा था उसी समय 
रेवापाक्ष महादेव के पाश्व में स्थित एक मोॉपड़ी के ह्वार के सामने 
बैठा हुआ था। 

मॉपी के श्रन्दर मद्मानन्द सरस्वती ध्यान में लीन थे । रेवापाल 
श्रधीर होता जा रहा था; नदी की तरझों को एकाग्र होकर देखती हुईं 
डसकी श्ांखें बार-बार द्वार की शोर घूम जाती थीं। उसझे सुख की 
रेखाए' कुछ श्रधिक कठोर हो गईं थीं, उसके श्वासोच्छवास की श्रनि- 
यमितता उसके श्न्तर के ज्ञोभ का परिचय दे रही थी | 

मोपड़ी से पगध्चनि सुनकर रेवापाल उठकर खड़ा दो गया। थोड़ी 

-/ ही देर में द्वार खुले और एक बुद्ध सन्‍्यासी बाहर आया । 

ब्रेढा रेचा | आज इतना उदिग्न क्यों है १? मह्मानन्द ने पूछा । 

बह्मानन्दु के दाँत गिरने लगे थे ओर त्वचा ऋूजने लगी थी । किंतु 
उनकी आंख निस्तेज न थीं; भोर उनके स्वायु का बल विशेष कस 
नहीं हुआ था । ये सन्‍यासी पूर्वाश्नस सें भ्‌ चसेत सेनापति थे । इस 
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समय कोई उन्हें देखकर यह कल्पना भी न कर सकता था कि इनकी 
एक हु'कार से पाटण ओर धारा के नरपति कांप उठते थे । रेवापाल ने 
साष्टांग प्रणाम करके सोंपड़ी में प्रवेश किया । 

वेडो, वेटा !! बह्माननद ने कद्दा । 

“जी? तनिक कांपती हुई वाणी में रेवापाल बोला, “महाराज, द्वार 
बन्द कर दू ९? 
“अ्रवश्य ।? रेवापाल ने द्वार बन्द कर दिया। 
“ुरुदेव | आ्राज इतने वर्षा पश्चात्‌ आज्ञा मांगने आया हूँ।? 
धक्रेस बात की ९? 
अपने हृदय की श्राग चुकाने की । 
तो इसमें श्राज्ञा किस बात को ? रेवा ! तेरे अन्तर को शान्ति 
प्राप्त हो यही प्रार्थना तो में नित्य करता हू ।? 

“गुरुदेव [ क्षाप सुमे सममे नहीं । श्राप चाहते हैं वेल्ली शान्ति में 
नहीं चाहता ।? 

ध्तो 2? ; 

पद्धणी वापस जाये तभी सुमे शांति प्राप्त द्वो सकती हैं । 

गर्व तक तू यह भूला नहीं ? रेच्रा | कितनी बार कहूँ ? झुणाल- 
कुचरि का पाटण से गठवन्धन हुथ्ा तभी से पाटण हमारा स्वामी 
हो गया। श्त्र इतने बपषों पश्चात्‌ हो भी क्या सकता है १? 

गुरुदेव | श्राप भी इस प्रकार निराश हो जाय॑ंगे तो---? 

माई, जहां तक आशा की एक भी किरण चमकती रही में 
झडिग रहा । क़रिन्तु श्रव श्राशा रखना तो चिजिप्तता है ।! हर हे 

आवेश के घेग से रचापाल ने शंख मीच लो । उसके होंठ तनकः " 
कठार हागए । 

गुसदेव ! श्रापने संसार त्याग दिया इसीलिए विक्षिप्तता लगती है 
किस्तु आम जेंसा अवसर पुनः लोटकर थाने का नहीं ।? 
झुके विश्वास नहीं होता |! 


रेवापाल का दृदय घ्३्‌ 


कहो, श्रवसर न भी हो तो अ्रत्र में थक गया हैं, मुझसे श्रव वह 
सहन नहीं होता, देखा नहीं जाता | श्रव तो ऐसा लगता हे किया 
तो में न रहे या पह्णी न रहें ।! श्रांखों से प्रांसू पॉंडते हुए रेधापाल 
ने कद्दा । 

क्यों, बात क्या दे ?! तनिक थ्रातुरता से बद्मयानन्द ने पूछा । 

'गुरुदेव ! गुरुदेव | जिधर देखता है ज्ञाट की श्रान श्रौर सुख को 
नष्ट होते हुए देखता हूँ । श्राज भी एक बात हो गई । शचिमुक्तेश्वर 
के देवल के सामने दो पद्चणिय्ों को मेंने स्थत्रियों- की ईँसी उदाते 
हुए देखा | एक सेनिक के हाथों एक पविन्न क्राह्मण को अ्रपमानित 
होते देखा । ऐसा आज दी हुश्रा हो यह वात नहीं, प्रतिदिन कुद्-न- 

छ होता ही रद्दता है । श्रधमता की भी सीमा होती है । नरक भी 
इससे श्रधिक भयक्षर नहीं होगा ।! 

'क्राक क्या करता रद्दता हैं ? 

'काक क्या कर सकता है ? वह तो एक खिलौना है । बह सम- 
ऊता है उसकी चल्ततो है, किन्तु उध्तकी पीठ फिरते ही अनेक श्रत्या- 
चार होने लग जाते हैं | श्रीर फिर वह तो कल जा रहा दे ।! 

कहाँ १! 

वंधली । डसक महाराज की श्राज्ञा है। श्रौर लाट की सत्ता 
किसके हाथ सांप जायगा थह भी सालूम हैं ?? 

“नहीं ॥ 

। “एक अनत्री का पुत्र है । न उसमें बुद्धि. न व्यवद्ार-कुशलता, और 
न शोर्य ! उसके आधीन रहदने से तो कट मरना श्धिक अच्छा । इसी- 
लिए में कहता था क्षि अवसर बहुत अ्रच्छा दे 

“वह ठद्रा कहाँ है ? 

मेरे यहाँ । पिताजी तो उससे बहन का पाणिमदण करना 
चाहते हैं ।? 

श्च्छा ?! 


हा 
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(हुं । किन्तु मेरा चश चलेगा तो आँवड़ ' महेता जैसा आया है 
पैसा ही बचकर नहीं जाने पायगा | गुरुदेव | सोचिए ! भोज्ञानाथ ने 
कितना अच्छा अवसर प्रदान किया हे । त्रिभुवनपाल नहीं, काक नहीं, 
पद्चणी सेना नाम-मात्र की हे, और श्रांबद और माधव जेंसों के दाथ - 
में लाट की सत्ता | गुरुदेव | आपकी एक हुंकार से ज्ञाट फिर हसारे 
दाथ आरा जायगा।! आतुरता से श्रह्मनन्द की भ्रोर देखते हुए रेचापाल 
चयोज्ा, गुरुदेव | तनिक विचार कीशिए, प्मनास महाराज को ला 
आज कुचली-रोंदी जा रही दे । निराधार लाद को आप सद्दायता प्रदान 
न करगे तो कोन करेगा ?! 

'चत्स | मेने तो सन्‍्यास ले लिया है, इसल्लिए मेरी बात वो छोड़ 
दे। शोर तू जो श्रांघी खड़ी करना चाहता है उसमें मुझे समझदारी 
नहीं दिखाई देती ।! बह्माननद ने गर्दन हिलाते हुएु कहा । 

'तो क्या बेठा रहेँ ? गुरुदेव ! एक हज़ार योद्धा। तत्पर हैं, पन्द्रह 
दिन में पांच हज़ार पदाति ऋगुकच्छु आ पहुँचंगे |” तनिक धीमी 
आवाज में रेवापाल ने रहस्यथोद्धाटन किया । 

पक्या कर रहा है ?? 

(न्द्रहद दिन से मुझे थोड़ी-बहुत सूचना थी । जैसे द्वी आज श्राम्रमद 
काया मेंने समक लिया कि इस अवसर पर चुकना न चाहिए। मेंने 
चारों शोर आदमी भेज दिए हैं । श्रत्षयतृदीया के पहले ही भ्वगुकच्छ से 
सांडवी तक का प्रदेश इमारे श्रधिकार में थ्रा जायगा ।! धीमी किन्तु 
अत्साह-मरी शआावाजञ में रेवापाल बाला । 

'तो तूने तो सब कुछ आरस्भ भी कर दिया है ।? 

हां । किन्तु आपकी भाजा के बिना शागे न बढ़ गा ।? 

चिदा ! तू जो करे उसमें तुके विजय प्राप्त हो यही मेरो आ्राशिप है ।? 

देव | इल समय तो यही श्राश्षीर्वाद दो झि या तो घिजय प्राप्त 
ऋर्या या देद्द त्याग कर 


स्ापाल ! ऐसी एकनिस्टा वाले को विजय ही प्राप्त होती दे ।? 


रेवापानण का हृदय घर 


रेघापाल एकाग्र दृष्टि से देख रहा था । 

देव | एक याचना और करता हूँ ।? 

हां, बोल ।! 

आप जोगिया वस्त्र त्याग दीमिए । 

प्रह्मानन्द चमककर पीछे हट गए । 

ध्ज्यों ?! 

'देव | ध्र्‌ बसेन सेनापति के बिना सम्पूर्ण ल्ञाट का शौर्य निरथ्थंक 
है | क्रिसके बल पर दम छाती ठोंक॒कर स्यड़े होंगे ? किसके वचन हमें 
सत्यु का थ्रालिंगन करने के लिए उत्साद्दित करगे ?! 

पता | जोगिया त्याग करना श्रत्न केसे सम्मच है ?* 

पद्ुत । न कहा था आपने कि पपने ही द्वाथों गंवाएु हुए लाट में 
आपके लिएु कोई स्थान नहीं है । तो महाराज |! कीजिए ग्रहण अपना 
स्थान और फिर से लाट को हस्तगत कोमिए | एक बार फिर निकल 
पट्टिए, एक बार फिर श्रपने घनुप की टंकार से लाट गुजा दीजिए ।! 

बेटा, तेरे वचन मेरे सन को ललचा श्वश्य रहे हैं । 

ध्तो कहिए--झ्रायंगे ? श्रक्चमतृतीया को जोगिया त्याग करेंगे 

नहीं !! 

देव | केसी बात कट् रहे दें ? 

कुछ समय तक ब्रह्मानन्द खुप रहे । 

'रिवा | पुक वचन देता हैं ।! 

पक्या ?! 

नुके यदि मेरी श्रावश्यकता जान पढ़े, मेरे न रहने से ही यदि 
तेरा प्रयास धूल में मिक्न रठा हो तो सन्देशा भेज देना | जोगिया त्याग 
कर चला शआऊ'गा। श्रव तो ठीक है?! तनिक हंसकर भर वसेन बोला । 

रेवापाल ने कुककर ब्ह्मानन्दके चरणों पर अपना साथा टेक दिया। 
किसी श्रन्य रीति से वह अ्रपनी कृतल्नुता श्रकट न कर सका । गुरुदेव ने 
शिप्य के माथे पर हाथ रखा | कुछ समय तक दोनों चुप रहे । 
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दुचच | एक काम कीमिएगा ?! रेबापाल ने प्रश्न किया । 

प्क्द्द ल्‍ 

धग्रपना पद्मविजय देगे ?! 

शरवश्य | तुम्हारे सिवा ओर कोन योद्धा उसका उपयोग कर 
सकता है ?! 

“व | हमने हंसी-हंसी में ही इल घनुप को प्मतिजय नाम दिया 
था, याद है ? जहां इसकी टंकार होगी वहां विजय निश्चित है ।! 

पत्रेटा | बह उस अटारी पर रखा है, ले ले। ओर जब मेरी आव- 
श्यकता हो तो इसकी कमान का फुदना मेरे पास मिजवा देता । पश्म- 
नाम महाराज की पटरानी ने डसे बांधा था।? रेवापाल उठा शोर नीचे 
की अटठारी में रखा धनुप खींचकर निकाला; दुपद्द से राइकर साफ 
किया और फिर भूमि पर रखकर कुछ देर तक उसकी शोर देखता रहा । 
वह पहले लेसी ही दशा में था। 

'यह तो श्रदूभुत है? 

ज्रिटा | गंगानाथ महादेव की कृपा है | जा, विजय लाभ कर ।! 

रेवापाल ने पुनः दंडवत्‌ प्रणाम किया, घरह्मानन्द सरस्वती ने 
सोन रहकर ही 'श्राशीर्वाद दिया। दोनों चुपचाप किन्तु भारी हृदय 
से घिदा हुए | दोनों को ज्ञग रद्दा था कि विधि उनके जीवन का 
नया पृष्ठ खोल रही दे । 


काक की याचना 


जि समय स्वापाल खऊॉपदी से बाहर निकला उस समय संध्या 


न च 


४ हु 
व्यय 


हो चली था । दलते हुए दिवत का प्रकाश और मीने अंधेरे आकाश में 
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संबरण करते तारागण रेवा के तेज की गांभीय का पुर दे रहे थे। 
भक्त वी तल्‍लीनता से वहद्द नमंदा के शांत तट को देख रहा था, 
विचारमग्नावस्था में धीरे-धीरं वह छुत पर गया । 

उसके दृदय का भार हइलका हो गया था । निराशा से कुम्दल्ाये 
हुए उसके छदय में श्राशा का नूतन उल्लास जाग उठा था। वर्षो 
को दबी हुई इच्छाएं थ्राज पूण होती दीगख रही थीं। लाट की स्थतंन्रता 
के लिए एक सयंकर युद्ध करना ही उप्तक॑ जीवद का डद्दंर्य था, 
चट्ठ उद्देश्य भ्राज पूरा होता दोख रहा था । 


उसने जंबृूसर गिरने के पश्चात्‌ भी इस लच्य को प्राप्त करने की 
आाशा चण-मात्र के ज्िएु भीन त्यागी थी। क्राद की अद्ददशा में 
उसे विश्वास था श्रत: उच्ते पद्चणियों को लाट के बाहर निकाल देना 
कसी भी असंभव नहीं लगा। बढ़ी-बढ़ी कठिनाइयों में और बड़े कप्ट 
उठाकर पाज-पोसकर बढ़ी को हुई यद्द श्राशा श्राज सिद्ध होने के 
निकट थी । 


इस श्राशा को सेते हुए भी व्यवद्दार-कुशक्ञता बद्द नहीं भूला 
था । संपूर्ण ज्ञाद पर डसकी दृष्टि थी, चारों श्रोर के उपद्रवी भौर 
असन्तुष्ट योद्ाश्रों से उसका संबंध था 'भौर उसकी एकनिप्ठा और 
देशभक्ति के कारण ज्ञाट में उसका इतना सम्मान था कि प्र चसेन 
के सन्‍यास अहण कर लेने के पश्चात्‌ लोगों की श्ाँखों में वही 
चह्द था । ४ 

वह नमंदा की तरंगों की ओर देख रहा था। मन-द्वी-मन उसने 
इस जागरित जोगमागा को श्रध्य श्रप॑ण किया और श्राशिप की 
याचना की। उसे लगा कि उन तरंगों से प्रकट द्वोती हुई माता के 
काल्पनिक कर उसे श्राशांर्वाद दे रहे दें । 


अद्ध सुप्तावस्थामें चद पप्मविजय के प्रचंड घनुपदंड पर दाथ रख- 
कर खड़ा रहा। एकाएक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चमक- 


प्८ राजाधघिराज 


कर वह्द घूमा और तलवार पर ह्वाथ रखा । सामने मुस्कराता हुआ 
दुरगेपाल खड़ा था। 

रेवापाल ने क्रोध में होंठ काट लिए । उसके दुर्भाग्य का दूत उसके 
सासने खड़ा था । इस ससय भी उसे निश्चित द्ोंकर विचार न करने 
दे रहा था | सम्भव है चह किसी छुरे संकल्प से उसके पीछे आया हो। 

'रेवाभाई ? अन्त में सट हो ही गई ।? काक बोला । 

केसे आया ९! दाँत पीसकर क्रोध से खरखराती आवाज़ में रेघा- 
पाल ने भ्श्न किया । ग 

ग्रातः्झाल मेंने बेनां सासी से कहा था कि इसी समय में तुमसे 
भेंट करने आऊ'गा, उन्होंने तुसले नहीं कहा ?? काक ने निर्दोष स्वर 
में कहा । रेवापाल अपने पुराने मित्र से परिचित था अठः उसकी सीटी 
बातों में वह आ जाय ऐसा न था । कुछ देर तक चद्द आंखें निकालकर 
देखता रद्दा । 

“किस कास आया है ?? रेवापाल ने अधीर होकर प्रश्न किया । 

'में कल्न वंधनी जाने वाला हूँ । 

तो इससे सुम्छे कया ?? 

एक याचना करने आया हूं । 

“किसी को दान देने की शक्ति सुरूमें नहीं है । यदि हो भी तो 
तुझे नहीं दू'गा |? रेवापाल्ल त्तिरस्कारपूर्वक बोला! । 

“फिर भो, याचत्ना में तुम्दींसे करूगा और तुम्दारे सिवा कोई 
दान दे भी न सकेगा ।” काक ने नम्नता से कहा । 

दान मांग अपने पाटण के स्वासी से, हठपूवंक गर्दन हिलाते 
हुए रेचापाक ने कहा । 

'कुछ दान जो वालमित्र दे सकता है वह संसार का स्वासी भी 
नहीं दे सकता !? 

में तेरा मित्र नहीं और न मुके तेरी मित्रता ही चाहिए ।ः कद 
कर रेवापाल चलने लगा । 
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'किननु मुझे तृम्हारी मेत्रो की थ्रावश्यकता है । खुन तो लो कि में 
क्या मांगता हैं ? फिर भले ना कह देना । मुझे एक स्त्री को तुम्दारे 
संरक्षण में छोढना है । गेघाभाई ! इतना-सा भी न दो सकेगा ?! शांत 
रद्द, हंसकर विनोद में काक ने पूछा । 

काक को बात सुनकर रेघापाल एकदम रककर उसकी ओर धूम 
गया । उसकी कठोर हाट में नरसी शाई । काक से देखा कि रेवापाल 
पिघला । ! 

भाई ! मुके श्रपनों भूगुकच्छु की या पाटय की तनिक भी चिन्ता 
नहीं । उनका जो होना होगा, होगा, उनका जो तुम्द करना हो, 
करना । काक ने रेवापाज्ष के हाथ में का धनुप देखकर कहा, “श्रभी 
तो एक निःसह्दाय गो की रक्षा करनी हैँ | इतना-सा काम लाट में तुम 
न करोंगे तो कोन करेगा ?! 

* तुमसे नहीं दो सकता ? 

में तो कल जा रहा हैं । संभव हैं लौट कर न श्रा सकूँ / काक 
ने कहा | 

कोल दे ?! 

'एक विद्वान म्राक्षण की पुत्री है । 

रेवापाल चकित हों गया । पूछा, कौन तेरी पत्नों ?? 

यदि वही हो तो--! 

“उसे में अ्रपने यहाँ क्‍यों शरण दूँ 

मुझे कुछ हो जाय तो--! 

ख,.. हमे श्र तेरे खगे सस्बन्धियों को कुछ भी हो, इससे सुमे 
पट कया 
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मम चुम्द्वारे स्थान पर होता तो यह नहीं कहता ।! 

'काक | में तुमसे भला-भाँति परिचित हूँ। तेरे जैसा दरामखोर 
मने दूसरा नहीं देखा। इस समय भूगुकच्छ में सब कुछ अव्यवस्थित 
हो गया है, श्रतः तू येन-केन प्रकारेण अपनी रक्षा करना चाद्वता है ।* 


हे 
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रेबासाई ! सुझे अपनी चिन्ता नहीं। किन्तु इल बेचारी को 
विदेशसे में यहाँ लाया हूँ । मेरे सिवा इसका और कोई नहीं है । मानलो 
तुमने लाट पुनः हरुतगतकर लिया--तनिक तीच्ण॒तासे र चापालकी ओर 
देखकर काक बोला, तो इस बेचारी का कोन सहायक होगा 7 

अपने स्वामियों को क्‍यों नहीं सॉप जाता ९” 

“अपना जीवन सर्च॑स्व स्वाम्ियों को नहीं मित्रों को सौंपा जाता 
है |! काक ने उत्तर दिया । 

“ऐसे तो कितनों द्वी के जीवनसवबेस्व तूने लूट लिए! | रेवापाज्न ने 
कहा | काक समर गया क्ति उसके शब्दों का प्रभाव रेवापाल पर बड़े वेग 
से होरदा हे किन्तु उसके हृदयकों पिथलानेके लिए श्रभी ओर सावधानी 
से काम लेना पढ़ेगा । उसने आधे क्षण तक विचार किया ओर फिर एक 
भयंकर व्रह्मास्त्र छोड़ा । 

'ऐेवा भाई ! तुम्हारे जीवलसचंस्व को पाटण भिजवा दिया उसीका 
यह प्रतिकार दे रहे द्वो कया ?*' 

रेवापाल बचपन से लीलादेवबी के चरण पूजता था। चह स्वामसी- 
भक्ति थी या ओर कुछु यह कोई न जान पाय।। जब से व्याद्व कर लीला- 
देवी पाटय चज्नी गई तब से उसके हृदय में स्वदेश की श्राग को छोड़ 
ओऔर कोई लगन बची भो थी ग्या नहीं यह भी कोई न जानता था। 
किन्तु काक से कुछ भी छिपा हुआ न था। वर्षो से छिपाए हुए ब्रण पर 
उसने ऐसा तीघ्र आधात किया कि वह फिर हरा हो उठा। 

क्या ?? चमककर रेवापाल गरज उठा। उसकी आंखों में अग्नि 
प्रज्वलित हो उडी | श्रावेश में आकर उसने तत्ववार निकाल ली । मौर- 


फ 
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(तुम्हारे हाथों मोत--इससे बढ़कर अच्छी वस्तु ओर क्या हो सकती 
है १ मुस्कराते हुए शांत बोर प्रसन्‍नचित्त से काक बोला । 'लीलादेवी 
का पाणिग्रहण सोंचकीके स.थ कराया उसीका घर निकात्न रद्दे हो क्या?! 
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चुप--हरा!--रेवापाल धीरे किन्तु इस प्रकार बोला सानो रक्त 
पी जायगा । 

ज्यों, मेरी बात शसत्य है ? रुणालकुबर यदि यहां द्वोती भी तो 
तुम्हारा मनोरथ पूरा न द्वोता 7? कृत्रिम तिरस्कार से काक बोला | 

पवामणा ( चांठाल़ !? कॉपते हुए स्वर में रचापाल बोला,'तेरा समय 
थ्रा गया दे, भ्रव या वो तू नहीं था में नहीं । निकाल श्रपनी तलवार । 
विना युद्ध करिए तुमे नहीं मारूगा । तेरी पापी जीस को श्र एक 
शब्द भी न बोलने दूगा। चल, निकाल ।! रेवापाल के मुँह में काम 
आ गए । 

शान्त रहकर मुसकराते हुए काक ने गर्दन दिलाकर ना कर दी । 

परिवाभाई ! तुम्द्वारे सामने मे शस्त्र नहीं उठाऊंगा ?! 

यों १? 
में कायर नहीं,किन्तु यदि दम ले गे तो तुम्हारी म॒त्यु निश्चित ह। 
तुमसे हुगुना बल्षवान्‌ है 'झोर अपने चालमिन्न को में सारना नहीं 

चाहता ।* 

रेवापाल के क्रोध की सीमा न रद्दी । बद दोश-हवास खो बेंठा | 
काक उसका पएकम्ान्न शन्नु था, बही उसकी श्राकांक्षाओं सें सबसे बढ़ा 
रोढ़ा था | भ्रतः उसे मौत के घाट उतार देने में ही उसे श्रपनी और 
लाट की मुक्ति दिखाई दी । 

वापी ! खड़ा रद्द । श्रभी तेरें दो डुकड़े करता हू" ।? कद्दकर बह 
तलवार उठाकर श्रागे बढ़ा । काक कठोर होकर तिरस्कार से देखता 


रद्द । 


देखना दे किसे प्रकार याचक ब्राह्मण को मारकर रेवापाल अपनी 
टेक पर पानी फेरता दे ?? गर्व से काहू ने कहा । 

'रेवापाल की टेक !? इन शब्दों के कानों में पढ़ते द्वी रेवापाल रुऋ 
गया । उसकी तलवार निकली-की-निकली रद्द गई। 

रिवापाल क्री अ्रपनी टेक नहीं त्यायता ।? निकट दी से एक मधुर 
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स्वर आया । 

दोनों थघूमे । निकट ही तारों के च्ीण प्रकाश सें तेजस्वी और गौरच- 
शाली बह्मानन्द सरस्वती खड़े हुए थे । काक ने खाष्टांग प्रणास किया | 
रेघापालका उठा हुआ हाथ नीचे कुक गया श्रौर उससे तलचार छूट पड़ी । 
वह धरती पर बैठ गया ओर दोनों हाथों में माथा रखकर सिसकने ्गा। 


है 
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'रेबवापाछ, यह क्या ? काक, दो घरनिप्ठ मिन्नों को यह शोभा 
देता दे १! के 
रेवापाल ने द्वाथों में से सिर नहीं उठाया । काक सुस्कराते हुए 
देखता रहा। 

धुरुदेव | घनिष्ठ मित्र द्वी इस प्रकार लड़कर फिर एक हो जाते 
हैं। कल में सोरठ जाने वाला हूँ, इसलिए भाई को कुछ सॉपने 
थ्राया था।! 

क्या री 

मेरी सत्री ! उस बेचारी का क्या होगा इंसकी मुझे अत्यन्त चिंता 
है । काक ने कद्दा । 

ब्वेटा !! बह्माननद बोले, उसको क्या हो सकता दै ९? ला 

गुरुदेव | रेवाभाई को तो में तनिक खिम्का रहा था, आपसे सच- 
सच क । रेवाभाई तो अ्रवसघर को ताक में बेठे हैं, और भ्गुकच्छ 
के नए दुर्गपाल में रत्ती-भर बुद्धि नहीं हैं । अतः लाट में उपद्रव होगा, 
यह निश्चित दे । आप ना न कहिएगा क्‍योंकि में मानने का नहीं। में 
छापको और रेवाभाई को पहचानता है ।! 


रु 
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दो झपने साथ लेता जा ।? 

छिपा भी नहीं हो सकता। जयसिहदेव महाराज के पा मेरा 
एक कटद्द विरोधी बेठा हुआ हैँ। श्रोर सहाराज या लीलादेवी मेरी 
स्त्री को श्राश्नय देंगे नहीं | कक्ष सु कहीं कुछ हो जाय तो फिर 
उसका क्या होगा ? ' 

'काक !? बद्यानन्द ने कटद्दा, 'तू तो घोबी का कुत्ता हो गया है, 
न घर का न घाद का ।! 

धात है तो ऐसी ही । 

प्तो घर का क्यों नहीं हो जाता ? पाटण में तेरा कोन है? श्रपने 
रेवाभाई के साथ क्‍यों नद्दीं रहता र तुम दोनों बचपन के साथी हो, 
इस तरह एक-दूसरे में कट-मरने में क्या लाभ है ?? 

“हाँ काक !? रंघापाल -एकदमस खड़ा होकर बोला, 'हमारे लाथ भा, 
हम पाटण को भी जीत लेंगे ।? 

'भाई ! गुरुदेव !! खिनन रुघर में काक बोला, 'यदीं निसं॑त्रण श्राज 
दी नहीं, वर्षा पहले भी दिया था । किन्तु मुझे श्रापकी योजना में श्रद्धा 
नहीं हे | श्रकेला लाट पाटया के सामने कर ह्वी क्‍या सकता दे ? एक 
श्रोर बात जो मरे स्पष्ट दिखाई देती ह चह झापको नहीं दिखाई देती।' 

“'कॉनसी ?! 

गुरुदेव ! ल्ञाट, गुजरात श्रथवा सोरठ श्रव अकेले टिक सके ऐसा 
सम्भव नहीं । मालचा और सपादलद्ा* भी श्रकेले रहकर नहीं टिक 
सकेगे । यदि ये सब एक न हो सके वो हम सब-के-सब नप्ट हो जायेंगे। 

/युग-पर-युग ब्यतीव होगए--लाट श्र गुजरात, गुजरात भोर मालवा 
गुजरात श्र सप॒दलच् आपस में वूढड़ते चले आ्राएु हें। इसी प्रकार 
चलता रहा तो हम निर्वी्य झोर निराधार द्वो जायंगे। श्लोर फिर गुरुदेव ! 

'ह्लाट में बेठे-बेठे आपको कुछ पता भी तो नहीं है ।? 





#&श्रजमेर के भास-पास का प्रदेश । 
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क्या 

“जिन विधर्मी यचनों ने भीमदेव महाराज के समय में सोमनाथ लूटा 
था वे आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं। प्रति चप उनके विषय अधिक-से 
अधिक बातें कानमें आती हैं । यदि हस अन्दर-दो-अन्दर लड़ मरंगे त॑ 
हमारी क्‍या दशा होगी ? पाट्य में एक पागल यती आया था--वर्ष 
पहले । उसके विषय में यह कहा जाता है कि वह सदा श्ल्ग-अलर 
धर्मों को स्यागकर एक धर्म स्वीकार करने की बात करता था | उसक 
कहना था, ऐसा न करोगे तो यचन तुम्हारे प्राण ले लेंगे। मुझे भभ॑ 
लगता है कि यदि कोई राजा भारत को एक न कर सका तो हमार 
सत्यानाश अचश्य होगा ।! ॥ 

“इसीलिए अपने जयसिंहदेव को चक्रचती बनाने तू सोरठ जा रह 
है,न ?! रेबापाल ने तिरस्कार से कद्दा | 

यदि उन्होंने मेरी मानी दोती त्तो श्राम चद्द हों भी जाते । किन्त 
हमारे अद्द ही नहीं मिलते ।? काक बोला । 

तो तू छाट को स्वतन्त्र नहीं होने देगा ?! ब्रह्मानन्द ने पूछा । 

मेरी चले तो नहीं ।! 

तो जान-बूककर लाट को हाथ से खोया क्‍यों ?” रेचापाल बढ़ 
बड़ा उठा । 

'रेघाभाई । तुम अभी बात पूरी समझे नहीं हो। तुम जितन 
सोचते दो ठतना बलवान में नहीं हैं। यदि आज में न भी हुश्र 
तो क्या ) लाठ पराधीनता से मुक्त हो ज्ञायगा १ यहीं भूलते दो 
गुरुदेव | एकछुन्न राज्य करने के लिए तो पाटण ही का सूजन 
हुआ है--- 

कैसे जाना ?! ब्रह्मानन्द ने पूछा । 

क्योंकि विधि ने उसे शरवीरों का भी शरवीर दिया है 

क्षोन जयदेव ?* ब्रह्मनन्द ने प्रश्न किया । 

नहीं । जयदेव चाहे जितनी 'फू'फाँ कर, हैँ बह नगण्य। उनके 
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फुकारों के पीछे, सेना की घोष॑णाश्रों के पीछे, पाटण के कुक्कुट-ध्वज़ 
के पीडे--सु जाल महदेता है । मेरे जेसे भले ही मर जाय॑ किन्तु जब 
तक श्रद्द रद्देसमा तब तक पाट्ण की कीर्ति का लितारा चमकत 
रहेगा ॥? 

पतो फिर श्राज् तक उसने कुछ किया क्‍यों नहीं १? 

वर्णद्व दिवंगत हुए तब पाट्य भी सोलंकियों का न था । 
शाज काचेरो से श्रीमाज् तक घोलंकियों का डंका बज रहा हैं. चद्द 
क्या इन जयदेव महाराज के प्रताप से ? सु'जाल को श्रावश्यकत्तानुकूल 
साधन नहीं मिल पा रहे हैं। पहले संडलेश्चरों ने कगढ़ा किया; 
फिर पाटण के धनाढय प्रतिकूल हुए | इस समग्र क्षावक्र बिगद़े हुए 
हैं, नागर मन्त्री ऋद्ध हैँ, श्रोर ऊपर से राजा बेढंगा है । नहीं तो भ्राज 
तक न जाने क्या हो जाता, यह कोन जानता दै ?! 

पतो, तू किस काम जा रहा है ?? 

प्रजा मद्देता का क्या दाँव हैं यह में स्प्ट समझ नहीं पाया 
हैं। किन्तु यदि में जीवित रह्दा और मेरी चली तो जूनागढ़ पराजित 
होगा ओर सोरठ भी जाट ही के समान हो जायगा ।? 

शावाश |! कठोर द्वास्य करते हुए रेवापाल बोला, ऐसा 
गुमाश्ता न हो तो सेठ उछुल-कूद सचाए केसे ! 

'रिवाभाई अब भी नरम नहीं पढ़े । गुरुदेव ! मेरी स्त्री को श्राश्षय 
मित्र जाय ऐसा प्रबंध कर दीजिए (? 

'काक् | त्तेरे उद्देश्यों को देखते हुए तो तुमे जीते-जी रेवा माँ में 
फेक देना चाहिए ॥? 

गुरुदेव । रेवा मां भी सुझे अ्रभयदान प्रदान करेगी |! गये से 
काक ने कहा। 'जब पाटण का स्वासी रेवामों के चरणों में आएगा, 
जब लाट' की जननी जगत्‌-जननी वन जायगी, तभी मेरा उद्देश्य पूरे 


होगा । तब आपके कद्दे बिना ही इस सनातन अंबा की गोद में मरने 
के लिए सो जाऊँगा ।? 
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'जीते-जी तो लाट को चुल्लू-भर पानी 'भी नहीं देता और 
मरते समय श्मशान में गाय लाने की बात करता है ।? 

आप चाहे ऐसा ही समझे; किन्तु गुरुदेव | भाई से इत्तना-ला 
चरदान दिल्लाकर मुझे चिन्ता से तो मक्त कर दीजिए |? 

'रेचा ! काक की स्त्री तेरी भाभी है। उसकी रक्षा करने का 
बचन दे दे ।? 

में बेसे दू' ? इस पापी को तो मेरे हाथों मरना है ।! 

तो में कहां ना कहता हूं। किन्तु बाद में मेरी स्त्री सेर-भर 
घान के लिए भूखों न मर जाय भाई |! निराघधार द्वोकर न रोए, मेरा 
पुन्न निराक्षय होकर कुम्हला न जाय--बस इतना दी वचन दे दे [? 

दे दे रेवा | इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है।! 

अच्छा, काक | अ्रपना सोचा तूने किया ही । तेरी पत्नी और 
पुनत्न को निराघार केभी न होने दूगा। अब तो ठीक ? अरब जा 
आज़ तो तुझसे थक गया हूँ। इस जन्‍म में अब श्रपना मुद्द न 
दिखाना ।? 

भाई | विधि ने क्या-क्या ज्ञिख रखा है कौन जाने?! कहकर काक 
ने दोनों को नमस्कार किया । 

'काक ! जहाँ कहीं रहे, काम तेरे गुरु को शोभा दे चसा ही 
करना ।! 

“निश्चिन्त रहिए, गुरुदेव | श्रच्छा, श्रव भ्राज्ञा ?! 

हाँ, बेटा !! 

काक पुनः नमस्कार करके चला गया । 

(वा ] यह लड़का हे विलक्षण !? ब्रह्मानन्द ने कहा । 

स्वार्थ साधने में एक ही दे ।? रेघापाल ने उत्तर दिया । 


मित्रवधुएँ ६७ 
३ ५१० ६; 


| + 
सन्रवधुएं 

काक ने जरदी से बन्दर पर जाकर इच्दानुकूज पोत का प्रबन्ध 
हुआ कि नहीं इसकी छानबीन की । वहां से ज्ञीटकर श्रन्य काम पूरे 
करके वह म॑जरी के पास गया । 

मंजरी ने सांसारिक जीवन स्वीकार किया था फिर भी शरीर श्र 
बुद्धि में वह जेसी थी बेसी ही मोहकू बनी रही । वह पहले के ही समान 
शर्विप्ठा थी, पदले से भी श्रधिक विद्वान | जिन-जिन लोगों से छसका 
परिचय हुआ उन सभी पर उसकी मोंहिनी प्रभाव कर गई थी । 

उसका पांठित्य विद्वानों में उसके प्रति सान पेदा करता था, परदेशी 
विद्वान भृगुकच्छ में आते तो इससे भेंट करने श्रवश्य जाते और प्रशंसा 
से शआाद्व' हुए हृदय से पराजय स्वीकार कर उसकी तुलना सरस्वती से 
करते हुए श्लोक लिखते । चारों श्रोर से जो योद्धा श्राते और दुर्गपाल 
का आरतिथ्य स्वीकार करते वे उसके मुतसद्दीपन को भूलकर उसकी स्त्री 
के पुजारी द्वो जाते थे । भूगुकच्छु के साधारण लोग उससे परिचय द्वोने 
पर उसे देवी मानते ,ब्ृद्ध उसे रेवा मां का अ्रवतार मानकर उसके दर्शन 
कर क्ताथ द्वोते थे, श्रघेढ़ वय वाले अपने घर के मंकटों को भूलने के 
लिए इसके निकट बात करने बेठ जाते थे, श्रोर एक श्रम्मत-भरी द्ष्टि 
की याचना करने वाले युवक उसकी एक श्र्थद्दीन दृष्टि से प्रोत्साहन 
पाकर उसको प्रसन्‍न करने के लिए भवस्तागर पार करने ल्लिए तत्पर हो 

८“ जाते थे। 

इस गर्विप्ठा, स्वस्प्र ओर सुन्दर रमणी के प्रति एक प्रस्पष्ट 
तिरसकार की भावना वे दी पुरुष और नारियाँ रखते थे जो इसके 
सम्पकमें न आ पाते थे .। संजरी यह बात जानती थी,किंतु ऐलों को वह 
भी स्पष्ट तिरस्कार से देखती थी । 


&६ राजाधिराज 


'जीते-जी तो लाट को चुल्लू-भर पानी 'भी नहीं देता और 
मरते समय श्मशान सें गाय लाने की बात करता है ।? 

आप चाहे ऐसा ही समझे; किन्तु गुरुदेव | भाई से इतना-सा 
वरदान दिलाकर मुझे चिन्ता से तो सक्त कर दीजिए ॥? 

'रेवा ! काऊ की स्त्री तेरी भाभी है । उसकी रक्षा करने का 
बचन दे दे ।? 

'ममें देसे दू' ? इस पापी को तो मेरे हाथों मरना है ।? 

'तो में कहां ना कहता हूं। किन्तु बाद में मेरी स्त्री सेर-सर 
धान के ज़्िए भूखों न मर जाय भाई ! निराघार द्वोकर न रोए, मेरा 
पुन्न निराक्षय होकर कुम्हला न जाय--बस इतना द्वी वचन दे दे ।? 

दे दे रेवा | इसमें कुछ भी श्रजुचित नहीं दै।! 

अच्छा, काक | अपना सोचा तूने किया ही । तेरी पत्नी ओर 
पुञश्न को निराधार कभी न होने दूगा। अब तो ढीक ? अ्रब जा 
आज तो तुझसे थक गया हूँ। इस जन्म में अब अपना मुद्द न 
दिखाना ।? 

'भाई ! विधि ने क्या-क्या लिख रखा है कोन जाने?! कहकर काक 
ने दोनों को नमस्कार किया । 

“काऊ ! जहाँ कहीं रहे, काम तेरे ग्रुर को शोभा दे वबेखा ही 
करना ।! 

“निश्चिन्त रहिए, गुरुदेव | श्रच्छा, अ्रव श्ाज्ञा ?! 

हाँ, बेटा !! 

काक पुनः नमरुकार करके चला गया । 

'रंचा ! यह लड़का दे विलक्षण !? ब्रह्मानन्द ने कहा । 

झ्वार्थ साधने में एक ही है ।? रेवापाल ने उत्तर दिया । 
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मुख की अ्रपू्व रेखाओं शोर उसके द्ात्य की विद्य त्रभा की श्रोर द्व्प से 
देखता रहा । फ़िर उचित उत्तर दे दिया; उसने संज़री का चुम्बन कर 
लिया । 
गर्दिष्ठा मंजरी सान छोट़कर काक की बाहुओं में लिपट गई । 
भुटराज !? उसने धीरं-से प्रंतर की श्रमिलापा प्रकट की, शीघ्र 
लोगोगे न?! 
तुरत । घबराश्ोो नहीं । मुझे कुछ न दोगा ।' 
दोनों प्रात्मश्रद्धा के श्रानन्द में चिन्ता भूल गए । 
दूसरे दिन दुर्गपाल त्रिदा हुआ। बंदर तक श्राम्नभट, नगरसेठ, 
माधव श्रौर मणि भू पहचाने गये। एक मन्दिर की छुत पर से मंजरी 
हितिज में श्रंतर्धान होते हुए पोत्त पर खट्टे हुए काक को देखती रही । 
पीत के 'श्रदषष्ट हो जाने पर पश्रॉचल से ऑँसू पोछ्े श्रीर बोसरि को द्वाती 
से चिपका लिया । 
उप्तको दो-तीन सक्षियाँ साथ में थीं । वे चुपचाप इस स्नेही हृदय 
की व्यथा की देखती रहीं; मंजरी से एक शब्द भी कहने का किसी को 
साइस न हुथा । 
उसने बौसरि की एक सखी को दिया और दर्शन करने के लिए 
निटिरकी ओर घूमी | एक विद्यार्थीनी श्राकर दीपक जल्लाया। दृद्द पुजारी 
लंगड्ाता-क्ंगढ़ाता आया ओर हंस-दँंसकर समाचार पूछुने लगा। द्वास्य 
की किरण प्रकीर्ण करती हुई मंत्री श्रपने तेज से अ्रधेरे मन्दिर को भी 
प्रकाशमान कर रद्दी थी । 
>>... वहद्दध मन्दिर से धाद्र निकली ही थी कि बेनां के साथ नगरसेठ के 
यहाँकी अन्य सि्रयाँ झराई। रेवापाल उसको तिरस्कारकी दृष्टि से देखता 
था यह मंजरी की मालूम था। बेनां को भी उसका संसगग पसंद न था । 
अतः उसकी ग्रीवा की भगिमा में गव बढ़ गया, उसके हास्य म॑ तमिक 
अभिमान प्रकट हुआ । 
मंनरी भाभी, कसी हो?” बेनों ने कहा । 


पक 
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अपने पति और स्वर्य की शक्ति में उसे इतनी श्रद्धा थी कि जब 
काक ने उसे रेचापाल द्वारा दिये हुए चचन की बात. कट्दी तो उसकी 
आँखों से चिनगारियाँ निकल पड़ी । 

क्यों उसके पास भीख मांगने गए. १? उसने होठ-पर-द्ोंठ दुबाकर 
पूछा, 'तुम्हें--महारथियों के शिरोमणि को--ऐसी याचना करते लज्जा 
न आई ? इतने श्रधिक अधीर क्‍यों होगए हो १? 

काक स्नेह में पली सुन्दरी का क्रोध देखकर मधुर हास्य कर उठा। 

में न होऊँ और कुछ उपद्रव हो जाय तो ?? 

तो मुझे क्‍या दो सकता था ? किसकी मजाल कि मेरा कुछ 
कर सके ?? 

काक पुनः हँस दिया, हाँ, यह तो मुझे मालूस दे | भ्ठगुकच्छ का 
प्रत्येक नवयुवक तेरे लिए प्राण तक देने को तेयार हो जायगा 

नहीं । जैसे सब लोग तुम्दीं पर मोहित द्वो पढ़ते हों !? मंजरी ने 
भी हंसकर उत्तर दिया। “किन्तु रेवापत् के गव को तो कोई सीसा दी 
नहीं है। उसकी शरण माँगने से पहले में मर ज्ञाना अच्छा समक्ूगी ।! 

'पगलो | रही न चेसी-की-चसी । मेरे कानों में उपद्रवों की भनक 
पढ़ रही दै। और इस सम्पूर्ण त्ञाट में चचन का पक्‍का कोई हैं तो 
रेवापाल | श्रॉबड को सॉपना तो निरथंक है।! 

श्रॉबद ! जेसा बाप बेसा वेटा। सुझे तो उसका नाम ही अच्छा 
नहीं लगता | छुम व्यर्थ की चिन्ता कर रहे हो । सोमेश्वर है, मणिभन्न 
है, और क्या चाहिए ? तुम अपनी चिन्ता करो । और जिस प्रकार पंद्गदद 
चर्ष पहले पाटण विजय करके लोटे थे इस बार भी चेसे द्वी विजय पा- 
कर छोंटना ॥! हु 
साथ में किसी को लेता आऊ ?! 
'मंज़री से श्रष्धथक सरस मिल जाय तो--अ्रबश्य । मेरी सौंगन्ध 
मेजरी ने इंसकर क॒द्दा। तेजस्वी, सुकृमार, स्फटिक-सी श्वोत इस 


सिन्नवधुएं && 
मुख की अ्रपूर्व रेखाओं थौर उप्तके हास्य की विद्य व्रभा की शोर हृं से 
देखता रहा । फिर उचित उत्तर दे दिया; उसमे मंजरी का चुम्बन कर 
लिया । 
गर्विष्ठा मंजरी सान छोड़कर काक़ की वाहुओं में लिपट गई । 
'भदराज !? उसने घोरे-से अ्रंतर को श्रमिलापा प्रकट की, 'शीघ्र 
लींगागे न ९? 
'तुर'त | घबराशों नहों। मुझे कुछ न धीगा ।? 
दोनों श्रात्मभ्रद्धा के श्रानन्‍्दर में चिन्ता भूल गए । 
दूसरे दिन दर्गपाल विदा हुश्ला। बदुर तक प्राम्रमट, नगरसेठ 
माधव श्रौर सणिभद्र पहुंचाने गये। एक मन्दिर की छुत पर से मंजरी 
क्षितिज में श्रंतर्धान होते हुए पोत्त पर खड़े हुए काक को देखती रद्दी । 
पोत के श्रदृष्ट द्ो जाने पर प्रॉचल से श्रोपू पोछे और बासरि को द्वाती 
से चिपका लिया ! 
उसकी दो-तीन सल्षियों साथ से थीं । वे चुपचाप इस रनेही हृदृस 
की ब्यथा को देखती रहीं; मंजरी से एक शब्द भी कहने का किसी को 
साइस न हुझा । 
उसने घौसरि की एुक सख्ती को दिया और दर्शन करने के लिए 
न्द्ररकी ओर घूमी | एक विद्यार्थीनि श्राऋर दीपक जलाया। द्रद्ध' पुजारी 
लगदाता-जगड़ाता श्राया शरीर हंस-हंसकर समाचार पूछने लगा । हास्य 
की किरण प्रकीर्ण करती हुई मंजरी अपने तेज से श्र'घेरे मन्दिर को भी 
प्रकाशमान कर रही थी । 
चद्द मन्दिर से बाहर निकलती ही थी कि बेनां के साथ नगरसेठ के 
यहाँकी श्रन्थ स्त्रियाँ श्राई | रेवापाल उसको तिरस्कारकी दृष्टि से देखता 
था यह मंजरी को मालूम था। बेनां को भी उधका संसर्ग पसंद न था। 
खत्तः उसकी ग्रीवा की भगिमा में गव बढ़ गया, उसके हास्य में तमिक 
अ्रभिमान प्रकट हुआ । 
मंजरी भाभी, केंसी हो?! बेनां ने कहा । 


के 
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अच्छी हू । तुम केसी दो ?! 

मेरे देवर गए न ?! 

हा! 

'संजरो, इधर आश्रो, एक बात कहे ?? 

'क्या ९! कहकर मंजरी कुछ दूर बेनां की ओर गई ! 

मंजरी तनकर सीधी खड़ी द्वो गई । उसकी आँखें श्रधिक बढ़ी हो 
गई । वह एक शब्द भी न बोली । 

कहलाया है! पतिपरायण बेनां संजरी के गय॑ को देख उत्पन्न 
हुए अपने क्रोध को दुबाकर बोली, 'कि कुछ कास हो तो उन्हें कहला 
सेजना ।? 

क्षण-भर के लिए मंजरी के होंठ कांप उठे। उसने उत्तर दिया, 
ब्वेनां देवी | उनसे कहना कि भगराज की रुन्नी को किसी के संरक्षण की 
आवश्यकत्ता नहीं ।! 

मंजरी की थआाखों में तलवार की धार जेसी तीचणता थी; उसके 
संस्कृत स्वर में अपमान के सरगम के सभी सुर थे। 

ब्रेनां को इन शब्दों से गहरी चोट लगी। पतिभक्ति करते-फरते 
सीखी नत्नता भूजल गई; श्रौर श्रपमानित रूत्नी के हृद्यमें निवास करते-- 
विपेल्ती नागिन के विप से भी भयंकर विप उसके अन्तःकरण में घुस 


. 


देख स्तिया । एक भयंकर दृष्टि बेनां 
पर डाली झीर गय॑ ध सिर ऊंचा करके वहां से चली गईं। उसकी 
आंगों से फोध के भाँमू निकल श्राएु । 

उसकी सखियां कुछ जान न पाई। थे भी मन्दिरसे बाहर भिकल्षी । 
साम्त्रा बुहस्पति के बाड़े में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक स्थान पर 
सुस्य पथ पार करना पता था । थे जेसे ही मुख्य पथ पर गई।' बसे ही 


ड़ 
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उन्हींने पथ के दूसरी झोर से कुछ गशुरुध्रों सद्दित एक नवयुधक साधु को 
अ्राने हुए देखा । संज्री श्रपनी सखियों को लेकर स्थरित गति से गलीमें 
चली गई,किन्तु उसने उस साधुका तेजस्वी मुख देख लिया था। एक सखी 
से बोली, 'यद जो नया साधु थ्राया दें न, बढ़ा विद्ान्‌ माना जाता दे ।! 

हां! मेंने भी सुना हैं। बढ़े-बढ़े पंडितों की हुसके सामने नहीं 
चलती ।*! 

हेमसूरि की चंचल दृष्टि मंजरी पर पद्ट गई थी । काक द्वारा दिया 
हुआ परिचय उसे याद शाय्रा--बचपन में खैभात सें जि्त युवती के 
पद़ोस में रहा था ओर जिसे काक उठा ले गया था चह्दी । 

उसकी विस्म्ुत तेजस्थिता का उसे स्मरण ही शझाया। 

दुर्गपात्त को केसे यह स्त्री मिली और उसके पांदित्य के विपय में 
लीकोक्ति कया थी यह तो उसे ज्ञात था । उसने निकट ही चल रहे एक 
कावक से पूछा, 'दुर्गपाल को यद्द भार्या बढ़ी शास्त्र-विशारद मानी 
जाती बैन ९ 

जी दा । युवक साधु की सर्वश्ञता पर मोहित होरर श्रावक ने 
कहा । 


: २१ ; 
अपरिचेत की ग्वोज़ 


आंबड़, तेजपाल, माघव ओर सोमैश्वर काक को विदा करके लौटे । 
श्ंबड् में श्रव कुछ-कुछ साहस आया । काक से उसे भय लगता था 
अतः उस्चकी छपस्थिति में बह निःसद्ाय घना रद्दता था। श्रब तो जहाँ 
तक जूनागढ़ न हार जाय, श्र कोई दूसरा दृश्डनायक था दुर्गपपाल न 


ल्‍्ड 
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था जाय तब तक बह लाग का एकछुन्न स्वामी था | उसके आनन्द का 
पार न रहा । सोमेश्वर काक के घर गया, श्रन्‍्य भटराज माधव के यहां 
भोजन करनेके क्षिए जाने चाले थे इसलिए अपनी-अपनी पालकीकी ओर 
बढ़े | श्राम्न मट की पालकोके आस-पास कतिपय चाहुकार शोर कुछ लोग 
नग्रे दुर्गपाल को देखनेकी उत्सुकतासे खड़े हुए थे । एक लेनिक ने धक्के 
मारकर इन सबको दूर खदेढ़ा भर शआम्रभट अपनी पालकीमें बेठा। कद्दारों 
के पालकी उठाने से पहले आस-पास की भीड़ को चीरता हुआ एक 
मोटा मनुप्य पालकी तक आया और क्ुुक-कुककर अभिवादन करने लगा 

आम्रभट ने नेरा तोतला को पद्दचान ज़िया। उसे काक द्वारा दी 
गई चेतावनी का स्मरण हो आया । नेरा लहजे में बोज रद्दा था, 'घ-घ 
घणीखमा महाराज ! दु-दुर्गपाल म-मद्दाराज की ज-ज-जजय । ब-नबापु 
को नमस्कार !” माइ के घढ़ जेसा उसक्ता मोटा शरीर नीचे कुकते समय 
कुछ-कुद आनन्द में म्ूमते हुए हाथो के बच्चे का स्मरण करवा रहा 
था। आराल-पास खड़े हुए ज्ोग हंसने लगे । 

ग्राम्नभट को तुरन्त वही श्रपरिचित सुन्द्री याद भ्राई । हमीर 
रुत्युशंया पर लेटा था और बोरा उतना बुद्धिसान न था । नेरा के बिना 
उसे और कौन खोज सकेगा ? 

श्राम्नभट ने काक की चेत्ताचनी की चिन्ता न की | वह नेरा के 
सामने देग्यकर सुस्करा दिया, क्यों नेरा ?? 

ध'* घणीसतमां बापू | श्रापकी कृपा से आ्रानन्द दै।? 

आश्रभट की लगा कि नेरा कुछ कहना चाहता है। उस अपरिचिता 
झा समाचार तो नहीं लाया है ९ 

औरे साथ चल ।? 

बि-बाप की प्राज्ा। चि....चिसंजीब हो, सीं....सो चर्ण तक । 
घ....घगीरासां श्रन्मद्राता । छद्ता हुश्रा बढ पालकी के एक और 
चलन गा | 
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पालकी थोदी दूर ही गई होगी कि नेरा ने ऑँबड़ के कान में कट्दा, 
सा मदहाराज । प....प..,.प....पता सिल्ल गया ।' 
अच्छा !' हर्षित होकर झाँबद बोला । उसका हृदय उछुल पदा। 
नेरा ने श्राखिनद्दी-श्रांवय में उसे सावधान रहने के लिए कहा । 
पम्ची दे ?? 
शांवद ने गर्दन दिलाई । 
दू...दूध जैसा श्वेत रंग १! 
आंयड़. ने ज़ोर. से गर्दन दिलाई । 
' झ,...और म....मन दर ले ऐसी जादू भ---भरी आ्रखें--! 
नेरा श्रपनी वाक्पटुता की परीक्षा करने लगा । 
श्रांबद को घुरा लगा किन्तु खुप रहा | उस्तकी प्रियतमा के विपय 
में इस नीकर का इस प्रकार बातें करना उसे खटका । 
.. ' श्री....और ब....बाएं हाथ में रुद्राक्ष का क.,..कढ़ा हे ।! 
शआंबदड़ ने श्राँखें मींच क्री, और अपनी प्रियतमा की प्रतिमः मस्ति- 
पक के सामने लाया । | 
'क,...क्‍्यों ठी....ठीक दे न ९ नेरा ने चिंतित होकर पूछा । 
नहीं । श्रच्छा फिर १! 
भू. भूल गया ब.,,.वावू | एक रुद्राक्ष और एक स्फटिक ।! 
श्रावढ़ पालकी में उचछल पड़ा, हां ।? 
च,..तो मिल गई 7? 
कहां है ? 
'ब....बाएू, में र-ग-गरीध मारा जाऊंगा। म*''मैरे छ....छ शन्नु दें! 
आंवड़ अ्रधीर हो गया। 
हरामखोर, बोल !? 
अन्नदाता | स--सरस्वती के ससान विद्वान दे ।? 
सचमुच २? ५ 
“ब....बाप ! में तो श्रव त....तक भ...,भ.., भद भी नहीं बना ।! 
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प्तू सूट बनना चाहता है ? 
(हाँ, व....बापू ! आपकी सेवा करत्ते-करते-ही मरना चाहता हूँ ।! 
<थ्रच्छी बात है । 
'अन्नदाता, व,...चचन दीजिए, में कहीं ब....बीच में ही न मारा 
जाऊं !! 
वोल, कायर | घघराता क्‍यों दे ? 
ध....बापू | सुमे भर बनाएंगे न ९! 
हाँ, हाँ, हाँ 
पो कद्दता है । क्रि....किन्तु च....वापू! हाथ लग सके, ऐसी 
महीं है ।? 
(इपसे तुमे क्या 'पँचात!ः ? आँबड़ ने कद्दा । 
सो थ्राप जाने | म. , . मद्दाराज | चह तो भव्राज की विवाहिता है । 
“६ ? किसकी, माधव की ?! 
'श,.,शी,...शी ब....दापू | उस द....दूसरे की ।? 
आम्रभट का हृदय सानो रुक गया, वह गया उसकी १९? 
नेरा ने जोर से गर्दन हिजलाई । 
बड़ मीन रहा । बह ठगा-सा हो गया । उसके कानों में घमधम 
झावाज़ होने लगी । 
श्रन्नदाताशों के अंतर को पद्चचानन का नेरा ने विशेष प्रध्ययन 
. किया था। बह मसन-ही-सन सुरकराया। उसके घिना इस नएणु दुर्गपात्त 
का चल ही नहीं सकता । 
महाराज | ब....बात ब,,..बनने जेंसी नहीं है 0? उपने धीरे 


नेरा | फुद मूल हुई साणश्रद्ध का रूप और रंग याद पाते ही 
झाम्रभट के दरदय में शब्टा उत्पन्न ह 


न्बन ४ कहना का, 
कि सविय चलका दा द्रिय लीजिए ।! 
कार कोइनक 72७ म आकाश 2कमब के: अनआनक अमल पक पं चल 8 3 2 


श्र 
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प्च,..महाराज ! श्र....धाप अब दुर्गपाल हो गए हैं। भ....भट- 
राज के घर के भीतरी द्वाल-चाल जान लेना चाहिए ।' 

आम्रभट ने शनुअह-भरी दृष्टि से नेरा की श्लोर देखा, 'त्ू मुमसे 
संध्या को मित्नना।? 

पज्ञज' जैसी घआाज्ञा 7 

श्रान्नसट के मस्तिप्क में दो बातें तेर गई'। एक तो अपरिचित 
समणी का पता मिलने का हर्प--शौर दूसरो उसे सिंह के पंजे से 
द्ीनना होगा इस बात से उत्पन्न भय | श्गुकच्छ जाने से पहले उसने 
नए नगर के स्त्री-पुरुषों के विषय में छान-बीन की नहीं थी; जितनी 
कुदु जानकारी थी वह्द उसके पिता उदा द्वारा प्राप्त हुईं थी; आर वह 
जिह मंजरी के विपय में जानकारी देने के लिए द्विज्ष भी सके ऐसा 
तो था नहीं, मणिभद्द भी विशेष कुछु बता स्रक ऐजली स्थिति में नहीं 
थे। इन्हीं कारणों से श्ॉवड महेता ने मंजरी को एक सामान्य सरूत्री 
समम लिया था | अ्रतः नेरा की चात ऐसी अश्रविश्वसनीय जग रही 
थी कि उसे मानने को जी न किया । 

इस अपरिचित मोहिनी का वद्द ऐसा दास हों गया था कि इस 
अनिश्चित दशा से छुटकारा पाने के लिए बद्द छुट्पटा उठा। जेसे ही 
साधव का घर थ्राया चेंसे ही श्रान्नमट ने माधव झोर तेजपाल से 
कहा--यदि समय हो तो में एक काम पूरा कर आऊँ 7! 

क्या? 

क्षण-भर के लिए ऑबदड द्विचक्रिचाया, 'काकभट चले गए श्रतः 
मुमे तनिक उनके घर हो आना चाहिए | उनके घर वालों को सभो 
को प्रसन्‍नता होगी ॥! 

भोजन करके चले जाता |” माधव ने कहा। 

फिर तो सेठ के यहाँ द्वेमचन्द्रसूरि आने वाले दें । और फिर 
बहुत संध्या हो जाने पर जाना भत्ता नहीं लगता |? 

तेजपाल सेठ अपनी कानी श्राँख से 'शिष्टाचार के इस समर्थक की 
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ओर देखने लगे । किर कुछ गम्भीर और कुछ विनोद-भरी वाणी में 
कह, वात सच है। काक की स्त्री सी अपने आपको एकद्स भिरा- 
धार न सममेगी | तुम्दारे जेले भले पुरुष यदि परिपाटी की रक्षा न 
करेंगे तो करेगा कोन ? निस्सन्देद्द जाओ ।! 

आम्रभट बूद्धू की ओर देखने लगा । क्या यह रहस्य पा गया ? 
नगरसेठ के मुख पर से कुछ भी प्रकट न हो रहा था। 

अच्छी बात है। में यह थ्राया । कहकर श्ाम्रभट पुनः पालकी 
- में जा बेठा । जल्‍दी चजल्ो--साम्बा बृहस्पति के बाड़े में, मेरे: 
साथ किसी को श्राने की श्रावश्यकता नहीं । उसने अपने अश्वा- 
रोदियों को श्राज्ञा दी । 


: रर : 
संजरी को धारता 
आँबए मह्देता को यद्दि प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचने का भय न 
होता तो बद कहारों को दौदने के लिए कहता, यदि यह सममता 
कि लोग डसे पागल्त न कहेंगे तो वह स्वयं दोद्ता, यदि उल्॒के पर 
होते तो बढ़ उद ज्ञाता | माघव के घर से साम्बा बृहस्पति के बाद़े 
तक का पथ उसे योजनों लंबा ज्वगा । 
टूलनने थोड़े समय में ही मदांध प्रणया का मोह उसके मस्तिष्क 
में व्याप्य हो गया था । दस पर से, काक़ का घर उम्रका ह्वी नो है, 
मुछ-कुछ ऐसा बिचार भी डसे हुष्मा | जिस घर के सामने सेनिकों 
ओर चादुकारों की भीद रहा करती थी वहाँ थ्राज निर्नता देखकर 
मनप्य जीवन की असाथक्ता पर दोचार बहत ही सम्दर विचार 


| 
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सुंदरी पर दया शाई। उस वेचारी के दृदन पर क्ष्या चीत रही 
होगा 
- «» वह घर के सामने के चोक में गया जहाँ कोठरी में इक्के- 
मनुष्य निश्चिन्त होकर लेट पड़े थे । 

एक कोने में गेखई ध्चजा पर स्वर्ण-खचित कुक्कुट-पाटण की 
पताका भूमि पर रखी हुई थी, दूसरी श्रोर धंसि की सॉढ़नो धीरे-धीरे 
पागुर कर रही थी । श्रामुभट को श्रपनी नई सत्ता का भान हुआ। कत्त 
से जहाँ बह रहेगा वहाँ यद्द पत्ताका फहरायगी और ये नगाड़े व्जंगे । 


० 
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वह चोक में होकर श्रदर के कमरों के बन्द हार तक शआराया 
ओर द्विचककर खड़ा रह गया। उसका हृदय घढ़कने लगा । विदेश 
में, श्रन्य नगर में, ज्ञोकप्रिय, श्रौर प्रतापी वीरश्रेष्ठ के घर में, दीक 
दुपहर को, श्रकारण द्वी उसकी स्त्री से भेंट करने के लिए बह खड़ा 
हुआ था। काक की स्त्री को उसकी सहायता या उसके श्राश्वासन 
, की श्रावश्यकता ? क्रितना हास्यास्पद कारण | साधव श्रीर तेजपाल 
मन में क्या समझे होंगे ? उसका सन वहाँ से लौट जाने को हुश्रा । 
किन्तु लोटे केसे ? कद्दार क्‍या सोर्चेगे--साधव भर चेश्रपाज् 
क्या धारणा बनाएँगे ? नागरिक क्या समझेंगे? ऐसी द्वूबती-उतराती 
स्थिति सें वह खड़ा रहदा। 
अदर कोई बोल रहा था। उसकी श्रात्राज्ञ एक जाली में से 
क्रा रही थी। जकड़ी की नन्‍हीं ' जाली में से उसने देखने का प्रय्॒त्त 
फिया, किन्तु स्पष्ट कुछ दिखाई न पढ़ा । चार-पाँच मलुप्य-भर बेठे 
77 हुए दिखाई दिए । 
किन्तु श्रामुभट के हृदय में उस स्व॒र॒ने विचित्र मंकार उठा 
--श्रविम्नुक्तेश्वर के मंदिर वाली सुदरी का स्वर ! 
भगवान्‌ 'पाश्वनाथ !! उसने धीरे-से निःश्वास लिया। उस मैंजी 
हुईं वाणी की मिठास, उसके भाव कुछ निराले ही थे । 
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“धुराणी काका! वह गूहक की प्रशंसा याद है न? सोमेश्वर 
कभी से मेरा सिर खा रहा है | उसे सुनाओ्ोगे १ में मूल गई हूँ ।? 

एक बूद्ध वाणी हास्य कर उठी । 

भकेसलिए सिर खा रहा है १?! उस स्वर ने प्रश्न किया । 

प्रह कहता दे कि आपका भतीना जाट की सत्ता भोगना छोद- 


च्े 


कर पाट्य की सेवा कर रहा हैं ।! उस सुन्दरी का स्वर सुनाई पढ़ा। 
“इसीलिए जयदेच मद्दाराज जब चाहें एक घडीमें उन्हें चुल्ला सकते हैं। 
क्यों ? वे कोई साधारण पुरुष नहीं ६ । सोमेश्वर का स्वर सुनाई 
पढ़ा । इनके हाथ में राजदंड तो शोभा देता दै--लकड़ी नहीं ।! 
तू समझता क्या है?! घुनः उसर स्त्री का स्वर खुनाई पड़ा । 
केश होता तो भोप्मपितामह छतराष्ट्र को सिंहाप्तन क्यों सॉपते ! श्री 
कृष्ण उग्मश्नेन को यादवाघीश क्यों बनने देते ९? 
भी तो छतराष्ट्र ने राज्य किया और अठारह श्रत्तोहिणो सेना 
का निकंदन हो गया श्रौर उम्रलेन के लिए यादवास्थली बनी।? , 
सोमेखर कहता सुनाई पढ़ । 
वह रूत्री हँसी | केसा मधुर हास्य | श्राम॒भट के सु में पानी 
श्या गया । 
'काका ! इस चालक को श्रादि कि वाल्मीकि के चचन सुनाश्रो 
तो !! 
थोड़ी देर लक पुराणी गछ्ता ख्वखारता रहा थोर फिर श्रपनी कर्कश 
ग्राबाज़ में बोला : 
धन्य मय ने त्वया सुठ्य पश्यामि जगती तले । 
प्गरनादागत राज्य यतसव स्यक्नुमिच्दलि का 
विसझा ९! उस स्त्री को शावाह आई । भरत ने बिना प्रयत्न 





ग्थन्य हे सुझे, सरा सेसा दूसरा संसार में नहों देखा क्योंकि 


खा मोॉंगसे मिले टूर राज्य की भी से छोटना चाइना टि-नाप्तायणा | 


मंजरी को धोखा १०६ 


किये हुए हाथ श्राया राज्य त्याय दिया इसीलिए बह महान बन 
गया । उन्हीं जेसे व्यक्ति धन्य हैं, २ रे जेसे लोभी नहीं । बह इंसी। 
पुन; उस मधुर द्वास्य को सुनकर झ्ान्रभद अधीर हो राया । 

अच्छी बात है।” हसकर सोमेश्वर ने कहा, 'हम लोभी हैं तो 
लोभी ही सही | हमारे भाग्य में न भरत द्वोना शिखा है न रामचंद्र । 

क्लेसे जाना ?! उस स्त्री ने पूछा । 

श्रामूभट का श्रधीर सन श्त्र श्रौर अधिक न रुक सका उसने 
आागे बढ़कर कड़ा खटखटा दिया । उप्तके मस्तिष्क में उस सुदरी के 
शब्द घूम रहे थे। 

इतने में उसकी दृष्टि उस साइनी के द्ॉकनेवाले पर पढ़ी। बह 
सॉढ़नी को खड़ा करने क्रा प्रयत्न कर रहा था। संभव हैं वह धोंसा 
निशान यहाँ से ले जा रहा दी । जिस प्रकार आ्रादि कवि को काब्य की 
प्रेरणा हुई थी उसी प्रकार उसका इल्ोंक सुनकर शँबढ़ मद्देता को एुक 
प्रेरणा हुई, यहाँ श्राने का कारण सूछ गया। “बिना प्रयत्न किये हुए 
हाथ आया राज्य त्याग दे वही महान होता है ।! वह गुनशुनाया। 

'हो--हो--कौन आँबड़ भाई ! तुम किधर से !? कहकर मणिभद्ध 
ने द्वार खोलकर उसका स्वाग्त्ञ किया । 

कल जिस कमरे में काक से भेंट की थी उसी कमरे में शँबद 
बेठा | ध्विंडोले पर पुराणी काका शोर सोमेश्वर बरेठे हुए थे । अन्दर 
के कमरे की देदली पर शाक काटती हुईं बह सु दरी बेठी हुईं थी। 

आमृभट ठगा-सा देसने लगा। वही मुख, वे ही आंखें, वही 
अंगिमा, यही रेखाएँ ! संपूर्ण प्रकोष्ठ में श्रनंत यौचन के ग्धिकारी 
“7 द्ेंबों के छृत्य से वब्रिभोर स्वर्गलोक का-सा उल्लासजनक, मादक वात्ा- 
चरण था । दो विशाज्ञ, तेजस्वी मयन उस पर टिके हुए थे । संजरी का 
संगमरमर-सा श्वेत भाज्ञ दुधिधा स आकुचित द्वो गया । 

दो दिन से जिसके लिए प्रतिक्षण प्राण व्याकृत्त थे उसी रमणी को 
यहाँ देखकर उसे रोमांच द्दोश्राया । वह अपने श्राप पर वश न रख सका; 
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ओर आगे भी न बढ़ सका। वह अपनी सुध-तुध खो बझ । 

सोमेश्चर जाट का युवक, रूपवान योद्धा था। वह काक को शंकर 
ओर मंजरी को पावंती समझता था | इन दोनों के बीच उस्तकी भक्ति, 
उसका हृदय, उसकी सेवा बंटे हुए थे, ओर शंकर की अ्रजुुपस्थिति में 
अरक्षित पावेती का अपमान करने के लिए आने वाले की ओर जिस 
प्रकार नंदी देखता है उसी प्रकार वह आँबड को ओर देखने लगा । वह 
काक का शिप्य था; शुरु को कृपा से वह समय और रुचि परख सकता 
था। उसने संजरी के साल पर पड़ी सिकुड़न देखी । चह हिंडोले पर 
से उठा, द्वार तक आया और आँबड और मंजरी के मध्य में खड़ा 
हो गया । 

कहिए सटजी | इस समय यहाँ ?? 

दूबता हुआ तारा जेसे प्रबलता से चमक उठता है बसे ही आऑँबढ़ 
में साहस आया । 

- 'सोमेश्वर ! मुझे देवी ले बात करती है।” वह देहली के अन्दर 
आगया | जसे-जसे चह बोलने छगा वसे-चंसे उसे साहस यदढत्ता गया । 
देवी ! क्षमा करना कोई वाहर था नहीं इसलिए पहले से सूचना न 
मिजवा सका ।! 

संस्कारों स्त्री की स्वाभाविक सभ्यता से संजरी बोली, 'अराओो 
भाई, बेठों । इस समय केसे ?? 

आँबड जाकर हिंडोले पर बेठ गया। उसने श्रपनी प्ररेणा का उप- 
थोंग किया, देवी ! में एक याचना करने आया हू? 

क्या ?! गय से ऊपर देखते हुए संजरी ने पूछा । आंम्रभमट उसकी 
आँखों की चमक को ध्यान से देखने लगा । हु 

भटरात कुछ ही दिनों में लॉट आयंगे और में तो डनका दास 
सात्र हूं । ये धॉसानिशान यहीं रहने दे तो कैसा ९ में नगरसेठ के 
यहाँ भी तो मात्र अतिथि हूँ। आपकी थ्ाज्ञा दो तो में श्रौर माधव प्रति- 
दिन प्रातः्काल यहाँ ञ्रा जाया कर और थोड़े-बहुत लोगों से मित्त- 


अल ऊ_ 
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मिला लिया करें। सारी शोभा तो काक भटरराजत् के यद्ां भज्ली लगती 
है । में तो उनके पुन्न के समान हें 

मंजरी औोर सोमेश्वर ने एक-दूसरे के सामने देलखा। दोनों में से 
.एक भी इस सौजन्य का थ्रथ न सममत पाया । वास्तविक अथ तो 
दोनों में से एक भी नहीं समझ सकता था । 

पाई ? मंजरी बोली, 'जद्दाँ तुम निधाप्त करते हो घद्दीं यद्द सप 
ठाठ शोभा देगा ॥? 

मैं यहां से यद्द ठाठ ले जाऊ/गा तो लोग कहेंगे कि इस विदेशी ने 
आकर लाट का गाँरच-छीम लिया । मेरा काम ज्ञाट को प्रसन्‍न करना 
ई---उसके छदय को कष्ट पहुंचाना नहीं 7 श्रान्रभट की जि्ठा में 
श्रप्र॒त्याशित चतुरता था गई .। जैसे-जैसे चद्ध बात कर रद्द था बेसे- 
चेसे उसके मुह पर निर्मेलता और सच्ची लाग के भाव निखरते जा 

हैथे। 

धवाहर जहां काक भट जी चेठते थे चहीं कुछ समय तक हस 
बैहंगे। श्ापको तनिक भी श्रसुविधा न दोने देंगे ।? श्ंबद ने पुनः 
याचना की । 

सम्भव है देवी को श्रच्छा न लगे 

“नहीं | सुके कोई असुविधा न होगी । में तो सामने का चौक 
काम में ज्ञाती ही नहीं ॥! 

सो फिर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए (! 

अ्रच्छी बात है, श्रभी जेसा चलता है चेसा दी चलने दो ।! 
>थाम्रभद की बोंछें खिल गई' । बह अपने उद्देश्य में सफल द्वो गया । 

तो, सोमेश्वर, निशानद्ार को कद दो कि धोंसानिशान यहीं रहने 
ढ़ । में दूसरा भ्राज्ञापत्न लिख दू'गा । देवी [ श्रव श्राज्ञा लॉगा। क्षमा 
कीजिएगा ।! 

श्रॉवढ़ भाई, पान तो लेते जाशों ।! मणिभद्ग ने कद्दा । 

लाइए | माधत्र वाट जोहता होगा। मुझे उसके यहां भोजन करना 
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है !! कहकर वह संज़री के सामने देखकर मुस्करा दिया । 

मंजरी नीचे देखती शाक काटती रद्दी । 

आबड़ ने पान लिया और नमस्कार करके विदा ली । 

जो कुछ भी हो, शँबड़ भाई है आदमी ज्ाख रुपए का (मणिभद्र 
ने प्रमाण-पन्न दिया । 

“'लड़का लगता भत्ता है ।? मंजरी ने कहा । 

जो यद्द कहता दे यदि वह सब सच है तो चुरा नहीं है, 
सोमेश्वर बोंला।। 'एक और बात अ्रच्छी होगी । महारात समभझते थे कि 
देमचन्द्र ओर यह मिले हुए हैं। यहाँ बेठक होगी तो मेरी भी इृष्टि 
रदेगी ।! 


$. रह 5 
हेमचन्द्र चकित हो जाता है 

आँबड़ के मस्तिष्क में प्रथम वार गाड़ी में जुते हुए नए घोड़े का-सा 
ताबव आया | उसे लगा कि वह महान्‌ पुरुष है, ल्ाट का सक्ताधथीश 
है, थे लव लोग उसकी आज्ञा के आधीन हैं। मंजरी जेली मोहक स्त्री 
के लिए उत्पन्न मोद्द का उत्साह उसकी रग-रग में समा रहा था, और 
आज प्रथम प्रयास ही सें विजय पाईं थी । उसके प्राण मदोन्‍्मत्त थे। 
प्रथम बार ही उसे अपनी शक्ति में पूरा-पूरा विश्वास हुआ । कद 

वह बिलकुल ही कच्चा नथा। माधव और तेजपाञ् को सारी 
योजना बता देना उसे जँचा नहीं । किन्तु आनन्द उसके सुस्त पर से 
ट्पका पदुता था। तेजपा/ल और माघव ने उसे नई सत्ताके मद का परि- 
सास समझा । 


देमचन्द्र चॉकत हो जाता है ११ 


हा 


अन्त में माधव के यद्दाँ भोजन समाप्त हुआ, श्रोर तीनों व्यक्ति 
त्तेत्पाल सेठ के यहाँ श्राए । 

वे तीनों सेठ के घर पहुंचे उप्चप्ते छुछ द्वी समय पहले हेमचन्द्र 
सूरि श्रागए थे | रेचापाक्ष घर में धा। उसीने इस युवक साधु का 
स्वागत-सत्कार करके उसे चौकी पर विठाया । सूरि के साथ श्राने चाले 
आस-पास बेंठ गए । ॥॒ 

रेयापान्न इस नए साधु से पिछले दिन भेंट कर श्ाया था, श्र 
चह भगुकच्छु किसलिए शझायपे थे इसका रद्दस्थ जानने का भी उसने 
प्रथत्न किया था । फिन्तु इस बालक दिखाई पढ़ने वाले साथु का 
व्यक्तित्व विचित्र था । वाक्य बद्द ऐसे बोलता था कि उनका श्रथ स्पष्ट 
समझ में नहीं श्राता था। उसकी बातचीव से कुछ इस प्रकार की 
अस्पष्ट चिद्वत्ता होती थी कि सुनने चाणे को उसके ज्ञान की श्रगाधघता 
का तुरन्त भान हो श्राता था | उसके बात करने के शांत शोर श्रपरीक्ष 
ढंग में सत्ता श्रोर गर्च दिखाई तो नहीं पढ़ते थे किन्तु थे प्रवश्य--- 
यद्द सुननेचाला नुरन्त समम जाता था । 

'रिवापालज्ी ! आ्रापकी ख्याति सुनकर में श्रसन्‍न हुश्रा हे । श्रापके 
कुल और आपके पिता की कीर्ति को श्रापने उज्वल किया है । प्यसं- 
तोप इतना ही हूं कि जितने आप रणवीर हं उतने धर्मवीर नहीं ।? 

मुझसे जितना बन सकता दूं मं करता हू ।! रेवापात्न ने कह्दा। 
उसे साधुशों के साथ बात करने से चिढ़ थी । 

किन्तु शिवसन्दिर ' की श्रोर तमिक पक्तपात अ्रवश्य द्वन?! 
देमचंद्र सूरि ने प्रश्न किया । इस बात से उन्होंने जेन शोर शेव संप्र- 


*” द्वाय के बीच विराध है इस वाद-विवाद को बढ़ी चतुरता से छेढ 


दिया । 

“श्राप जेंसे योद्ध। में वेराग्यात्मक शुद्ध ब्ृत्ति आते समय छगेगा, 
राज्य-घर्स की ओर भी कुकाव होगा । किन्तु श्राप त्तो लाट के शआ्रावक- 
श्रेष्ठ हैं, आपको तो पहले अपने धर्म का पोषण करना चाहिए ।' 
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रेवापाल् इस समझदार युवक की बाते अधीर होकर सुनते लगा, 
उसने उत्तर नहीं दिया । सूरि आगे बढ़े, 'अच्छा तो आप शस्त्र किस- 
लिए घारण करते हैं ? आप तो श्रहिंसा-धर्म सहज में ही ग्रहण कर 
सकते हें ऐँ 

4पुफ्े अहिसा घर्स रुचता नहीं 

अरेरे !? मुदुलता से हँसकर साधु ने कहा । 

“आप एक बार खंभात पधारिए, आपके संकल्प में परिचतंन दो 
जायगा ।? 

लाट न छोड़ने का, में प्रण कर चुका हू । 

“अच्छा | किसलिए १? 

'लाड का सौभाग्य खुट चुका दै। उसकी दुर्दशा में केले उसे छोड़ 
दूँ १ यदि लाट की विजय-लेना खंभात्त आती तो में भी अवश्य 
आता ।? निराशा-भरी वाणी में रेवापाल ने कह्दा । 

“जयदेव महाराज के राज्य में कोई कमी हो सकती है यह मेरी 
समझ में नहीं आता ।! 

स्वाभाविक ही है ! तनिक कठोरता से रेवापाल ने कहा। दूसरे 
ही क्षण उसे ध्यान आया कि सूरि बात करना नहीं चाहते थे बरन्‌ 
उससे घात निकलवाना चाहते थे । उसने तुरनन बात फेर दी, आप 
कब तक उठहरेंगे १....कीजिए यह पिताजी और आँबढ़ महेवा झागए |? 
कहकर वह छुप हों गया और ऊँचा खिसककर वेंठ गया। 

अरे, प्रभू | क्षमा कीजियेगा | साधव भट ने तो ऐसा भोजन कराय' 
कि समय का भान दी न रहा | सुर रंक का घर पवित्र हो गया ।* तेज्ञ- 
पाल सेठ ने दुण्डवत्‌ प्रणाम किया । साधद ने नमस्कार किया | सरे 
जी ने सभी को 'घम-ल्ाभ” कहा | पाटय की राज्य-सत्ता के प्रतिनिधि 
इस ज्िगुट की शोर एक त्तिरस्कार-सरी इंप्टि डालकर रेवापाज वहाँ 
से चला गया । 

'सूरिजी मदाराज ! श्राप ऊपर पधारिएगा ? मुझे कुछ पूछना है ।/ 


अर 


हेमचन्द्र चकित हो जाता दे ११९ 


तेजपान्न ने वहाँ बेठे हुए श्रपरिचितों को इदाने के उद्देश्य से कद्दा । 

ध्हीं | ऊपर क्‍यों ? हम ज्ञोग अ्रत्र जाय॑गे ” कहकर सब उठ खड़े 
हुए भ्रोर सूरिजी के चरण-स्पर्श करके चले गण । 

शआँवइ !? हेमचन्द्र बोला, 'श्रत बोल ! क्या करता दे १ 

(करना क्या है ? जेंसा चलता दे चलेगा ।! 

हेसमचन्ड्र ने तनिक्त चकित होकर श्राश्रभट की शरीर देखा । 

अर्थात ?? 

सेना तो इन भटरात्र के प्राधीन है। शेष कार्य सेठ और में 
करेंगे |? 

किन्तु तुम्दें किस फारण यहाँ भेजा दे यद तुम्दें मालूम है ?! 

हो।” 

पो श्रव जाट की सत्ता काक के द्वाथ से श्रपने हाथ में लो | देखो 
न--' देमचन्द्र ने तेजपाल श्रॉर साधव की ओर घूमकर कहा, 
त्रिभुवन ने काक की सत्ता यहाँ ऐसी जसने दी कि लगता है लाट 
वास्तत्र मे काक का है महाराज का नहीं । इसीलिए सद्दाराज ने काक 
को घुझा जिया शरीर भ्राश्नसट को नियुक्त किया। श्र श्राप तीनों 
पाथ्य की सत्ता के प्रतिनिधि दें । अ्रव श्रापको ऐसी युक्ति करनी 
चाहिए जिससे काक के हाथ में केन्द्रित सत्ता फिरसे महाराज के 
हाथ में आ जाथ ।? 

किन्तु श्रव वह है ही कहाँ १? साधच बोला । 

विद्द चल्मा गया, मद्दाराज तो समझते थे कि उनकी श्राज्षा का 
अनादर कर यहाँ से निकलेगा ही नहीं ।! 

हाँ । इसीलिए सुझे भी आश्षा-पत्र मिला था कि बल से या छुल 
से काक को यहाँ से रवाना करना है ।? साधव ने कहा । 

आँबड़ सद्देता मेरे नाम भी ऐसा ही आज्ञा-पत्न लाए थे ।! तेजपाल् 
ने कहा | डर 

'क्राक तो गया,? ऑँबड़ बोला, अब और क्‍या रद गया दे ?? 


११६ राजाधिराज 


“उसकी अ्रजुपस्थिति-मात्र से क्या होने का है? उसकी सत्ता जड़ से 
उखाड़ फेकना है। मान लो वह कल फिर आजाय तो ९ सूरि ने पूछा | 

बुद्ध तेजपाल की कानी आँख हेमचन्द्र से आँबड़ और आँवड़ ले 
हेसचन्द्र पर डोलती रही । ऐसे ससय पर एक अक्तर भी बोलकर अपना 
अभिप्राय प्रकट करे ऐसा कच्चा बनिया वह न था । 

'किन्तु अ्रब करना क्या रह गया है ?! तनिक अधीर होकर आँबढ़ 
ने पूछा । 

पहले तो उसके आदमियों को हटाकर उसके हाथ की सत्ता अपने 
हाथ में करो |! 

भक्रिस्तु अब सत्ता है किसके हाथ में १? 

'सोमेश्वर नए गढ़ का गढ़रक्षक है। उसका मित्र साभासेठ कोछरी 
है | उसके घर का आदसी रुद्रमछ लाट सेना का नायक है। इन तीनों 
को हटाना होगा ।? हेमचन्द्र ने कहा । ४ 

तेजपाल इस बालक-से सूरिकी जानकारी और शक्ति देखकर घक्‌ रद्द 
गए । केवल आँबड़ के मस्तिष्क में सोमेश्वर का नाम सुनकर मंजरी की 
बात आई | उसे लगा संजरी उसीकी है, उसकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने 
का उसने निश्चय किया था । भौर ये तो उसके आदुमियों को हटाने की, 
उसके ठाठ की नष्ट करने की, उसके पति की प्रतिष्ठा भंग करने की 
बात कर रहे थे । उसे लगा मानो उसीको प्रतिप्ठा लूटने की बात दो 
रही हो, कोई उसीका अपमान कर रहा हो, ऐसा उसे लगा। 

ओर धोंसानिशान! शांत सूरि की वात आगे चली, 'काक के यहां 
है उसे भी मंगवा लो |? 

आँत्रड़ के सिर पर सानों चोट लगी । धोंसानिशान तो काक के यहाँ "5 
रहेगा ऐसा चचन चह मंजरी को दे आया था। वहां से चह केसे मंगाले ? 
मंज़री के घर को क्यों शोभादीन बनाया जाय ? ल्ाद की सामाज्ञी जेंसी 
सुन्दरी को केसे एक साधारण घर की गुहिणी बना दिया जाय ? आंबढ़ 
के मस्तिष्क सें उसके घर के कमरे का मादक वातावरण रमसा हुआ था । 
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डसी वातावरण में दो विशाल, तेजस्वी और जादू-भरें नयनों ने उसकी 
ग्रोर निःमहाय द्वोकर किन्तु गधे से देखा था । ये नयन उससे स्पष्ट पूछ 
रहे धे--आँबई महेता ! मुके वचन देने के बाद मेरे घर को निस्तेज 
कर दोगे ? ज्लाट में प्राप्त मेरा स्थान छीन लोगे ?! अधघीर प्रणयी का, 
उसका उत्साही हृदय दस प्रार्थना को श्रस्थीकार न कर सका । जब तक 
बह £ सतथ तक किसकी मजाल कि उसकी-हाँ-उसकी मंजरी के ठाठ के 
सामने उगली तक उठा सके । 

'आँबढ [| किस विचार में पद गए 0! सूरि का शान्त स्वर सुनाई 
पढ़ा | ्रातरद कल्पनासष्टि से लींटा, किन्तु उस खष्टि में किया हुआा 
निश्चय साथ लेता आया । 

'थ्रभी-अमभी झापने क्या कद्दा था ?? उसने तनिक ताव में पूछा । 

'काक के यहां से धोंसानिशान मंगवा लो। हेमचन्द्र के स्वर में 
तनिक कठोरता का पुट था । 

'किसलिए ! श्रॉबद ने क्र'घ से कांपते हुए स्वर में पूछा । 

'महाराज की श्राज्ञा है इसीलिए ।! 

पद्दाराज ने मुझे ऐसी झाज्ञा नहीं दी ।तेजपाल शोर माधव दोनों की 
ओर देखने लगे । इन दोलों ने देमचन्द्र ओर शआँवड़ को एक ही समझ 
रखा था । 

शर्थात्‌ ? धॉसानिशान तुम काझ ही के यहां रहने दोगे ९? 

निश्चय ही |! 

(क्या कहते हो तुम ? तो लोग यही मानेंगे क्रि काक ही सत्ता- 
->घीश दै।! 

'इससे बिगड़ेगा क्या ९! आँबड़ ने पूछा । महाराज को अ्रम है कि 
काक विश्चासघाती है । उसीने महाराज को लाट दिलवाया भौर श्र 
पाटण उपकार न मानकर उल्टी उप्तकी सत्ता द्वी ले ले १! 

“किन्तु उदा महेता ने यही करने को कद्दा है / दुःखित स्व॒र॒में 
द्वेमचन्द्र ने कहा । 
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(अगुकच्छु का दुर्गपाल में हूँ, उदा महेता नहीं ।” आँबड़ ने कहा । 

हेमचन्द्र का झुख फीका पड़ गया | तेजपाल काक का शत्रुन था 
अतः आँबड़ का अभिप्राय समकृकर वद्द सी बोला, 'आाँवबड सदेता की 
बात तो सच है। ऐसा न होगा तो खाट में लोग तहलका सचा देंगे ।” 

आबढड़ !! सूरि कहने लगे।किन्तु फिर कुछ सोचकर वे तगरसेठ और 
माधव की ओर मझुड़े, आप थोड़ा. हमें एकान्त में छोड़ सकेंगे ? आँवड़ 
समझ नहीं रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं।' 

आँबड़ का इस और ध्यान न था। वह तो किसी सुन्द्री के युगल 
नयन में से भरते हुए आभार को स्वीकार कर रद्दा था। सेठ और माधव 
दोनों डठकर दूर चले गए । 

'दागल | तू क्या बक रहा है इसका भी भान दे ?! 

पसूरिजी ! दुर्गपाल में हूं, आप नहीं। आप मेरे बीच सें न पडिए । 

(कन्तु इसी के लिए तो में खंभात से यहां आया ॥! 

बुलाया मेंने नहीं था, शऑाँवड ने उत्तर दिया; 'पितानी ने सेजा 
है। उन्हीं से पूछ आइये ।! 

ध्यान दे, तू राज-द्वोद कर रद्दया है ?? कठोरता से सूरिजी ने कद्दा । 

'में तो केचल एक पुराने राज-सेवक की प्रतिष्ठा लुटने नहीं दे 
रहा हैँ ।! 

तो उसके आदमियों को भी रहने देगा ?? 

जैसा चलता आया है चैसा हो चलने दू गा ।! आँबड़ ने प्राश्वा- 
सन दिया । 


जा 


'तो में अब यहाँ से चना जाऊ गा | सूरि ने श्रन्तिम धमकी दी । ७ 


जैसी इच्छा हो |! 

“अ्रच्छा !! तनिक तिरस्कार से हेमसूरि ने कृह्ा। उनके मधुर स्वर 
में तुरन्त परिवतेन द्वो गया। जेंसे कुछ हुआ द्वी न हो इस "रद्द शांत 
द्वोकर स्थर को ऊ'चा करके कहा, 'भाई, तुस जानों। जैसा तुम्हारे 
ध्यान में आए बेसा करो । मुझे जो ठीक लगा मैंने तुस्दें कहा !? 
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नगरसेठ और साधव यह सुनकर निकट आएु। श्ाबइ को लगा 
मानों उसने बढ़ी विजय पा ली हो | उसने कहा, 'महाराज ! कल प्रात:- 
काज़् हमारी भेंट होगी किन्तु साम्या बृहस्पति के बाड़े ही में ।? 
सूरि हैसा । हाँ, लोगों को यदि वद्दीं जाने की टेव हो तो वहीं 
मिलना । थ्रच्छा, श्रव में चला । तेजपाल सेठ ! कुछ दिन पश्चात्‌ में 
यहां से प्रस्थान करूँगा |! * 
“यह क्‍यों ? एकाएक ?? 
. हां। तनिक हृधर श्राश्रों तो !! सूरि ने उठकर तेजपाल सेठ को 
चुलाया । सेठ गये | 
है थ्ये यति यदि बीच-बीच में माथा न मार तो अ्रधिक श्रच्छा !? 
साधव नागर ने उद्मार प्रकट किए । 
इससे क्‍या ?! श्रॉवड़ ने उत्तर दिया। उसकी कछ्यना में दी लक्षित, 
मनोहर श्रधर उसे साधुवाद देते दिखाई पढ़े । 
ध्रातःकाल के पश्चात्‌ श्रॉबढ़ ने क्रिसी से भेंट को थी ?! सूरि ने 
अश्न किया | 
यह काक की स्त्री मंज़रीसे भेंट कर थ्राया है ।! सेठ ने उत्तर 
दिया। 
दोनों मौन रहे । सूरि ने उस स्त्री से भेंट करने का निश्चय किया। 


हटा ३3२४; 


भगुकच्छ का नवीन गढ़: 
श्रॉवड़ सद्देता के कोमल मुख पर संतोष छात्रा हुआ था । अ्रन्ततः 


: सुगुकच्छ आना असफल नहीं हुआ । वह सचसुच में दुर्गपाल् बन 
गया था, संजरी के समान अपूर्व सुन्दरी सी मिल गई थी ।बह एकांत 
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में लेरे-लेटे हँस दिया। विधि को जो करना होता है वह क्या नहीं 
कर सकती ? ेल्‍ 

केसा उसका रूप था ! कितनी मोहक उसकी वाणी थी ? उसने उस 
से बात की थी,उसके निकट बेठा था । वद कुछ-कुछ हँसी भी थी | कल 
प्रातःकाल ही वह उसके यहाँ जाकर अपनी नई सत्ता की चमक भी 
दिखा सकेगा । 

ऐला जग रद्दा था मानो चारों ओर स्वप्नमय वातावरण छायव 
हुआ हो । उसकी रग-रग में जादू-भरी मंकार हो रही थी | सूर्य और 
ब्योम के वर्ण में सृष्टि की रचना में कुछ विचित्र आकर्षण लग रहा 
था | पूर्ण विल्लासी की रसिकता से वह इस सबका अनुभव कर रहा था। 
एकाएक उसकी आँखों के सम्मुख मंजरो की लम्बी सुन्दर देह आकर 
खड़ी हो गई । उप्के अंग-अ्रग से भरते हुए आकर्षण ने उसे चका- 
चौँध कर दिया | वह उसकी खुली हुई आँखों की ओर इस प्रकार देखने 
लगा मानो धारे-धीरे संज्ञा खो रद्दा हो । 

उसकी करुपना सृष्टि में प्रातःकाल की मंजरी आ गई--गर्विष्ठा, 
प्रतापी, विद्वान, किन्तु यह उसके समान न चक्रित हुई, न लजाई और न 
संकोच में ही मरी | उप्तके लिए प्रशंसा करने वाले श्रनेक युवकों में से 
बह भी एक था। 

उसके मोद्दाच्छुनन हृदय पर पानी पड़ा । उदा मद्देता के पुत्र के 
पद का इस सुन्दरी के लिए कोई सूर्य नहीं था। श्रावक-श्रेप्ठ के 
सम्मान की उसे चिन्ता न थी | खम्भात की तरुणियों के हृदय का हार 
बनने की उसे चिन्ता न थी । पाटयण की सेना के समहारथी उसकी सेचा 
करते थे,भृगुकच्छु के पंडित शिरोमणि उसकी पूजा करते थे | इसके और 
उसके मध्य में एक अभेद्य व्यवघान था और इथ पारदर्शी व्यवधान में से 
देख-देखकर--दूर रखी हुई शक्रह्र की एक अदभुत मूर्ति देखकर 


किसों मूर्ख लद॒के के मुह में जेसे पानी थ्राजाता है, बेसी ही दशा 
आमन्रमट की हो रदी थी । 


कद 
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. उसका श्रात्म-संत्रोप जाता रहा, उसका दर्ष नप्ट हों गया, उसके 
झराद्षा के महल ढह गए | उसकी एक मीटी दृष्टि के लिए अनेक युव- 
तियाँ प्राण देने के लिए तत्पर थीं, किंसु यह युवती यदि वह स्वयं भी 
उसके चरणों पर जाकर गिर जाय तो भी एक पलक न दिलायगी 
ऐसी थी । साँवड पसीने से लथपथ हो गया । 

थोड़ी देर के ज्लिए उसका श्रभिमान जाग पढ़ा । उसे इस बात का 
भान हुआ कि प्रणयी की कला प्रतापी को नहीं श्राती । किन्तु रसीली 
सुन्दरियां महत्ता के पीछे ही श्रागा नहीं देती इस सिद्धांत ने उसे श्राश्वा- 
सन दिया | हृदय रिम्माने की कठिन कल्ना तो उसके जेसे किसी श्रदभुत 
कलाकार ही के भाग्य में लिखी होती है। उस कला की इस समय सच- 
मुच्र कसोंटी थ्रा गई है, ऐसा उसे लगा । 

ऐसे द्वी तक-वितर्क में थ्राम्रभट ने दुपद्दर व्यतीत कर दी । वद्व मे जरी 
के पुनः दर्शन करने के उपाय सोच रद्दा था। इतने में णक पाश्यग ने 
सूचना दी कि सोमेश्चर भट्ट भेंट करने के लिए श्राएु हँ । श्रलसी 
श्राम्रभट८ तत्कानज्न उठ बेठा। उसकी मंजरी का श्रादमी |! तिधि की 
अ्नुकूलता ! क्‍या मंजरी ने नए दुर्गपाल को घुलाने भेजा है १ उसने 
सोमेख्वर भट के हाथ क्या संदेशा भेजा होगा ? 

जहां बद्द बेटा हुआ था वहां सोमेश्वर झ्राया श्रौर नमस्कार करके 
विनय से बेंठ गया। श्राम्रभट ने नमस्कार का उत्तर दिया । थोड़ी देर 
तक दोनों एक-दूसरे की ओर देखते रहे । 
४. 'कद्ठिएु भरजी !? शाम्रभट ने पूछा । 

'मदहाराज !! शांति और विनय से सोमेश्वर ने कद्दा, 'अपको नया 
गढ़ दिखाने के लिए लेने आया हूँ ।? 

अच्छा !! हँसकर आम्रभट बोला । “गढ़ की कुब्जियां आपके पास हैं 

- यह मेंने सुना है। चलिए ।? कहकर आंग्रड़ वस्त्र घारण करके तैयार 

हो गया । जो सोमेश्वर मंजरी के निकट रद्दता था उसके साथ फिरना 
भी उसे सुखदायक लगा । 
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सोमेश्वर जी !? जब ये पालकी में चेठकर गढ़ की ओर चले तन 
शआँवड़ ने बात छेदी, “आप भटराज काक के सम्बन्धी हैं १ 

“हुत दूर का, वे मेरे गुरु हैं ।! 

पयहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं न ?? काकमे मंजरी की बात पर किस 
प्रकार श्त्रा जाय इसका विचार करते हुए आसुभट ने पूछा । 

“आप सच उन्हें सामान्य व्यवहार ही से जानते हैं । अतः उनकी 
चास्तविक महत्ता की श्राप कल्पना भी न कर सकेंगे । 

“नहीं, नहीं, ऐसी क्‍या वात है ?* 

+प्द्ेता जी ! उाका सचमुच का मूल्य जानने से लिर तो मेरी 
तरह आपको सी उतके चरणों की सेचा करनी चाहिए! उनशी युद्ध- 
कला और घुद्धि, उनके आचार और विचार तभी समझ में आ सकेंगे । 
यह तो कजयुग है, ओर भ्हगुकच्छु पराधीन है इसलिए काकभट दुर्ग॑- 
पाक बने सद रहे हैं ।! 

(तो पायण क्यों नहीं श्रा जाते ९? 

सोमेश्वर ने एक दोौदण दृष्टि आंबड़ पर डालकर कहा, आपके 
राजा भर मंत्रियों में साहस कहां है कि उन्हें वहां थ्राने दे । उन बिचारों 
का भागना कठिन हो जायगा।? 

भ्राम्रभट खद़खड़ हंव पढ़ा । इस लड़के में कितना अभिमान और 
अज्ञान ! सोमेश्वर तनिक दया से हंसकर देखता रद्दा । 

'घोमेखर | तुमने पाय्ण देखा हैं ?? 

नहीं | 

'मद्दाराज को, मेरे पिताजी को, श्र मु जाल महेता को देखा दे ९? ... 

नहीं, देखा तो नहीं, किन्तु उनके विपय में सुना बहुत हैँ ।! 

धो तुम सममते हों तुम्दारें गुद इन सबसे बढ़कर हैं ?! 

मैं तो इतना जानता ई कि इतने चप दहोगण आपसे न जूनागढ़ जीता 
गया,न लिया गया। श्लौर जिसने लाद लिया,अ्रकेज नवधर राको पकड़ा, 
ओर शेपनाग के पास से मुजाल महेता के पुत्र को ले श्राए उस भद्दा- 
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रथीओ पाठ्य में रखने का ग्रापके महाराज श्र सं्रियों में सादस नहीं 
है, और उनका प्रपमान करने की योग्यता भी नहीं है 

4तुझ् सी झपने गुर के ही समान सरस बोलते दो! /प्ॉबट ने हंस 
कर कहा, या श्रपनी गुरुपत्नी से यह सब सीक्षकर थ्राए हो ?' 

एक छझ्ण के लिए सोमेश्वर की श्रों में शंका कलको । 

कभी देवी की घिद्दला देखो भी दे ?! तिरस्फार से सोमेश्यर ने 
बडा । 

नहीं, सुना बहुत है । 

किसी पणिडत को पूछ लीजिएगा | 

श्रामन्नभट के सु ह में पानी श्राया । 

धुम तो गुरु और गुरुपतनी दोनों के बढ़े भक्त हो १? 

सोमेश्वर के अंतर में का पूज्य भाव प्रक्रट हुश्ना 'भठजी ! इन दोनों 
के चरणों की सेवा करने के सिंचा मेंत श्रौर कोई इच्द्ा नहीं 

'तो, इन दो में से बढ़कर कॉन है १ तनिक मुस्कराकर श्रामुभट ने 
पूछा । के 

“इस प्रश्न का उत्तर श्राज ब'रद्द वर्ष होने पर भी मुझे नहीं सूका । 
आम्रभथ्जी! भटराज निर्जीव को भी महारथी बना देते हैं श्रौर देवी पत्थर 
फो भी परिढत बना देती हूँ। इनमें बढ़ा कोन, यह किस प्रकार कट्दा 
जाय १? कह ॥॒ 

आम्रभट को हेमचन्द्रसूरि का स्मरण हो श्राया । उन्होंने उस पर 
अपनी सत्ता जमाने का प्रयत्न किया था यद्द आम्रभट को खल रहा था, 
““ और हो सके तों उनकी तनिक हँसी उड़.ने का उद्दांत विचार उसके 
* मस्तिष्क में उपजा । 

(तुम्हारी देवी पंढितों से विवाद करती हें १? 

हाँ, यदि उनकी रुचि दो जाय तो ।! 

'हमारे खंभात के एक शास्त्र-विशारद यहाँ श्राये हुए हैं । वे देवी 
से भेंट करने के लिए क॒द्द रहे थे ।” आँबड़ ने गप मारी । 
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पेवी यों क्विसीले भेंट नहीं करतीं !? सोमेश्वर ने उत्तर दिया। 

हुसें यहाँ उतर पड़ना है कया ??! पाल्तकी के गढ़ ओर प्राचीन 
नगर के मध्य की खाई के सामने आ जाने पर शअ्ाम्रभट ने कहा | 

धर हाँ! 

इतने में प्राचीन और नृतन नगर के सध्य की खाई के सामने के 
घाट पर थे आ पहुँचे | पालकी खड़ी हो गई, शोर ये दोनों आस-पास 
खड़े लोगों के भमस्कार को स्वीकार करते हुए खाई के सामने खड़ी 
नोका में जा बेढे । थोढ़ी देर में वे नए गढ़ की ओर उत्तर पड़े, और 
क्रोर गढ़ में जाने के लिए टीलों पर चढ़ने लगे | 

सोमेश्चर पथ जानता था इसलिए वेग से चढ़ने ज्ञगा । पीछे 
हांपता-द्वांपता आँवड आया । 

प्रोमेशवर | यह नया नगर तो अभी बसा हे न ?! 

ज्ञी, हों | पहले छोटा गढ़ था उसे गिराकर भटजी ने यह नया 
नगर बसाया ।? 

मज़बूत दिखाई देता दे । 

महाराज | यद्द गढ़ चालीस चर्ष तक घेरा सहन कर सकता है ।! 

“हूं !? चकित होकर थ्राम्रभट ने पूछा । 

हाँ । थोड़ी देर तक दोनों मौन होकर चढ़ते रहे । श्रन्त में 
वे द्वार तक पहुँच---यह द्वार श्रभी बन्द क्‍यों हू ? प्रातःकाल तो खुला 
हुआ था ।! 
लरराज़ गये तब केबल उस ओर का द्वार खोलने के लिए कह 
गए हैं ।' है 

'डनको भृगुरूच्छ की बड़ी चिन्ता है ।' तनिक कटकर प्रॉयड 
नेकद्दा। 


उनको न हो तो किसे हो ?! तिरन्कार-भरी दृष्टि से सोमेशा ने 
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टीक्क 
योक्षा । 
गझ्राप नण जो हैं ।? शांति से सोमेश्वर बोला । 
सोमेश्वर के द्वार की एि 
आया । 


। किन्तु दुर्गपाल तो में हू श्ब्र !! छ्ेंसकर अआरम्रभट 


बे # हि; 
द्र्ा 


की खोलने पर एक सनिक ददता शुश्रा 


देवा ! यह तो में सोमेशखर,' लोमेखर ने कहा, श्र ये हें नए 
दुर्गपाल । पधारिए श्रान्रभट जी |? 

थे प्रन्दर गए, सोमेश्वर उसे कोट पर धोकर ले गया । 

घॉबढ़ नए भ्ुगुकच्छु की हस कीट को देखकर प्राश्चय में शआा 
गया। नया ऋुगुकूच्छु नदी के ठाला की श्लोर के एक विशाल श्रार ऊ चे 
टीले पर बसाया गया था। श्रीर दीले पर से बांधी गई कोट नदी 
की धारा से इतनी उँची थी, कि इस गढ़ को जीतने की कछ्पना भी 
नहीं की जा सकती थी । 

'हस गाद को दुतना बड़ा क्‍यों बनवाया १? 

चारों ओर चक्‍कर काटती हुई रेवा माँ ने ऐसा किया है !? 
सामेश्वर ने कहा, 'श्रावश्यकता पड़ने पर आधा झ्राम इससे शा 
सकता है। इस समय इसमें तोन हज़ार सेनिक् निश्चि'त्त होकर रह 
सकते हूं 

किन्तु कोई घेरा डाले तो इतने बढ़े गढ़ में लोग भृखों मर 
जायेंगे ।? 

“नहीं । इसकी बनावट ही ऐसी हैँ क्रि तीन और से कोई भय 
ही नहीं हैँ । श्रावश्यक्ता पढ़ने पर पांच-सात मनुष्य ही इसकी मद्दीनों 

““ तक रक्षा कर सकते हैं । 

वह क्या है ?! एक घर की शोर द्वाथ करके श्राम्नभट ने पूछा । 

घह कोठार हे ।? 

पछतना चडा २! 

हाँ] ओर इसे सदा भरा हुआ रखा जाता है |! 
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“अभी कोई घेरा डालने वाला था १! 
ज्ञागदा आदमी सदा सुखी । कहकर दोनों आदमी गढ़ का चक्कर 
क्षगाने के लिए निकले | 


२५ ; 
देवा नायक 


सोमेश्वर और शआन्रभमट गढ़ देख रहे थे | देवा नायक मौन होकर 
पीछधे-पीडे चल रहा था। उस्रकी सफेद दाढ़ी पवन में लहरा रही थी । 
उसकी थ्रांख सम्मान से नीचे की थ्रोर कुकी हुई थीं, किन्तु उसने अ्रपने 
बुद्ध किन्तु सशक्त हाथ में अपना भाला अ्रस्वाभाविक कठोरता से पकड़ 
रखा था | उसके आक चित कपाल पर इस समय बहुत सिकुद़न थीं । 
कुछ देर पश्चात्‌ उसने छिपकर श्राम्रभट की ओर देखा । 

बह धभ्रू वसेन का पुराना सेनिक था और काक के श्रजनुवर के रूप में 
पाटण की सेना में श्राया था । भ्र्‌ चसेन हारा, लाट की स्वतन्त्रता गई, 
पाठ्य फी प्रभुता फनी इसकी उसे कुछु भी चिन्ता न थी। प्रतिदिन 
संध्या को बह अपनी मोपडी में से निकलता और काक के चबूतरे पर 
जा बेठता शोर जैसे ही काक घर में आता चेसे ही वह पूछता--भाई [ 
कैसे हो १? छाक मुसकराकर उत्तर देता, क्यों, देवा ! प्रसन्‍न तो है ?? 
तब बह उत्तर देता, हां, भाई !” श्रोर चुपचाप वापस चला जाता ्‌ 
सम्पूण सृष्टि में केवल इतनी-सी वस्तु में उसे रस था । मे 

टुस एछांतबासी प्राणी को संसार के साथ जोइने का एक-मात्र 
सूत्र काक था और बद्ध उस यूत्र को पकरटकर भवसागर पार करने के 
लिए मी तस्पर था। उसके एकलघचग्री” मस्तिष्क में काक का स्थान 


क्र 
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ऐसा बन गया था कि उसकी स्थिति में कुछ भी देर-फेर उसे रुघता नहीं 
था | काक दुर्गपाल हुआ, ब्याह किया, भरराज यना, गद् सब कुए उसे 
अच्छा न क्ञगा। प्रति परिवर्तन के स्ताथ काक् टसका न रहकर दूसरों | 
का होता जा रहा था, ऐसा उसे ज़गता था । 
काक ने उसे गढ़ के कोटार का नायक नियुक्त किया यह भी उसे 
अच्छा न लगा | किन्तु अपने भाई की ध्ाज्ञा का प्रनादर भी न कर 
घका । है 
करत वह सदा के समान साम्बा चृद्स्पति के बाएँ में गया था। 
'काक से भेंट हुई । 
दुवा ! में वैयली जा रदा हैं ।? 
दबा ने ऊपर देखा | उप्तकी श्रांखों में व्याकुलता थी । 
मं श्राऊ, भाई ?! 
काक स्नेह से हँस दिया । 
अरे देवा | फिर यहां कौन रहेगा ९१ 
शी ।ः 
देवी को देखते रहना ॥? 
जी । दवा ने कहा भ्रीर <ंठ गया। उसके वृद्ध हृदय में एक 
अस्पष्ट वेदुना जाग पड़ी । काक थोड़ी देर तक उसकी शोर देखता रहा। 
वृद्ध हृदय की ब्यथा समझ गया । 
दवा ! में शीघ्र श्राजाऊगा, तू गढ़ को संभालना ।? 
भाई ! में जाता हूं । 
“अ्रच्छा | देखते रहना १ 
देवा मौन द्वोकर बेठा रहा और घर में जाते काक की और देखने 
लगा। थोढ़ी देर पश्चात्‌ चह निःश्वास लेकर श्षिर ट्विज्ञाता वापस गढ़ 
' में चत्ना श्राया | तब से उसका बोलना बन्द द्वो गया भौर उसका सिर 
सदा झुका ही रहने लगा । उसे लगा कि उसके भाई” से पुनः भैट 
नहीं होगी | श्रतः नए दुर्गपाल को ' देख कर उसकी श्रांखों में विप 


कट 


पर्स राजाधिराज 


शा रे 


उतर आयी | उसके भाई! के स्व और कोई दुर्गपाल हो जाय यह 
बह नहीं देख सकता था । 

बह मोन ही चलता रहा । कोठार के सामने शाकर आमुभट और 
सोमेश्वर दोनों नद्दी की ओर देखने लगे । धीमे-से देवा सोमेश्वर के 
पास गया । 

खस्रोतेश्वर !? ठेचा ने पूछा, रापको देर लगेगी !ः 

सोमेश्वर सुस्कराकर घूमा । काक के सभी आदमियों का देवा के 
प्रति स्नेह था । 

देवा, क्या बाठ है ? श्राज़ भी भाई! के बाड़े जाना दे १ 

'हों, समय हो गया दे ।? 

“किन्तु आज तेरे 'भाई” तो नहीं हैं । 

“उससे क्या ९ 

तो ज्ञा ।! सोमेश्वर ने कहा । 

'सोमेश्वर ! कोठार देखना द्वो तो देख ज्ञो ॥? 

आपको कोठांर देखना दे १! सोमेश्वर ने आँबड को पूछा । श्ँबिड 
को इस नायक की अ्सभ्यता और सोमेश्वर से बात करने का ढंश 
पसंद नहीं श्राए । 

रह कौन हू ? श्रॉवद ने तिरस्कार से पूछा। 

यह भसटरान का वेश्यासपात्न नायक है श्रार के कोठार का 
रखबाला है । 

कहां जाने के लिए ट्स प्रकार अचीर ही उठा हैँ ? तनिक 
रोच में नए दुगपाल ने पूछ 

दया की नीच गकी हुई श्रांग्र तनिफ उ 

मभवरात थ बादे ताना चाहता हे । प्रतिदिन जाता हे 
तुस्दार ग्रादमी बहुत मुंह्द लगे हुए हैं 0 श्रामसट ने कहा । देवा 


दे 
न्‍ः 
दु 


नि 


ढ़ 


सासदइघर के साल पर ससफकदन पढ़! । 


न्ड 


देवा नायक भर 


पहारात | देवा साधारण से निक नहीं, घर के धादमी जैसा दे । 
जा देवा !! सीमेश्यर ने कटष्दा । 

देवा बिना कुछ घोले चक्षा गया । 

ग्स्येश सैनिक यदि घर का आदमी होने लगेगा तो दस गांव 
का क्या होगा 

'परजी ! सोमेश्वर ने फष्ठा 'दसके जैसा पिश्वाप्तपात्त दूसरा 
नहीं । इसका अपमान करने से दाभ ?! 

पता है यहाँ दुर्गपाल के सान के सिवा संपूर्ण गाँव का मान 
भस्म हो चुका दै ।! 

पदुखिएु न, आज पन्द्दद पर्ष से प्रतिदिन यद् भटराज के यहाँ 
जाता है। वद्ध जायगा, थोड़ी देर तक चबूतरे पर बेठेगा श्रौर लौट 
आयगा । राए बिना यहद्द रद नहीं सकता ।? 

'“मुफे ऐसे नौकर अ्रच्छे नहीं कगते ।! 

'ऐसे नौकर श्रॉपको मिलेंगे भी नहों ! तनिक सुस्कराकर सोमे- 
झबर ने कद्दा । थे श्रागे चढ़े। 

देवा नायक चपचाप गढ़ से उत्ततकर पुराने गगर में होकर साम्बा 
बृहस्पति के बाड़े मे श्रात्रा श्रोर काक के चबूतरे पर इस तरद्द मान दो 
कर बठ गया मानो क्रिसो के आने की बाद देख रहा द्वो। अंधेरा होने 
क्षणा । उसने ऊपर देखा और यह सोचकर कि काक की बाद जोहना 
निरथ्थक ४ वहां से चला । 

'कौन है ९! द्वार खोलते हुए मणिभद्ध ने पूछा । 
_ में दवा नायझ ? 

प्या बात है ?! 

(कुछ नहीं, यों ही । 

'क्षौन, नायक ? अंदर से संजरी की आवाज़ आई | वह बाहर 

आई । “शव , देवा | बाहर क्‍यों चेठ गया ९! 

“कुछ नहीं, यों दो । कहकर उसने निःश्वास स्ती 
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'देवा | तेरे भाई थोड़े दिनों में श्रा जाएंगे ॥ 
बुद्ध ने गर्दन हिलाई; “नहों देवी / अब भेंट न कर सकूगा 
क्यों ९! फीकी हँसी हँसकर मंजरी ने कद्दा । 

- कल मेरी फ्ॉपड़ी पर उदलू बोल रहा था ॥! 


'श्ररे तो इससे कया हो गया १! मंजरी ने स्राहस से कहा । तेरे 


भाई तो बस आए समझ ।! 
भाई तो आए'गे, किन्तु मुझसे भेंट न होगी। देवी | 'कीकामाई? 
को दिखाश्रोगी ९! 


इस बुद्ध का स्नेद्द देखकर मंजरी की आंखों में पानी आगया; 


प्था, घंदर आ जा ।! + 


देवा श्रदर गया ओर वोसरि को देखकर पुनः बाहर श्राया। 
जिस समय वह घीसी गति और भारी छृदय से गढ़ की श्लीर मुदा 
उस खमय रात गहरी हो चुकी थी। वह सीची दृष्टि किये गढ़ की और 
ला । * 


घाई के निकट गते-शाते उसे गढ की श्र देखते हुए दो पुरुष 
दिखाई दिए | उसने ऊपर देखकर पाँसा । 

कौन हैं १" उसने पूछा । 

एक ग्रादसी के सिर और कंथों पर छुशाला पड़ा हुश्ना था। वह 
आएगी आया । हे 

पफ््या हे ९ 

खिद्ीं क्या कर रहे हो १? 

पडा | कान दया ९! 

द्वुवा ने ध्यान से देखा, तुम क्वीन १? 

विवापातर, गुर गही पदचाना ? रेबापाल ने तनिक डुशाला 
टटायर कड़ा । 

साई, भाप यों “से ? 
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थोट़ा घूमने आ्राए हैं । अभी कहाँ काक के घर हो श्राया ? तेरा 
भाई! तो गया न ?' रेवापाल ने तिरस्कार से कहा । 
शूससे क्‍या १ थोड़े दिनों सें घापस थआ। जायेंगे ।! 
या पामक्ष हो गया है १ 
क्यों 2! 
बिद्द तो अब गाने का ही नहीं ।? 
कैसे ९! फरी श्रांखों से देवा ने पूछा । 
जयदेव मद्दारात् उसे भ्वपुकच्च नहों श्राने देंगे । 
देते जाना ? 
“उसने स्वर्य मुझसे कहां था।! 
बोर यह नया दुर्गपात् यहीं रहेगा ?? 
हां,देया। त्रे+रे दर भाग्य | काक समझ बटा था # उसे कोई कुछ 
नहीं कह सकता | प्रव वह पछुताएगा | देवा ! तुके भा गढ़ छोड़ना 
पड़ेगा ।! 
मक््तों !? 
“नया दुर्गपाज्ञ इसमें पद्णियों को बसाएगा ।? 
'अरे, कैसी बात करते दो ?? 
५ दिखना | तुम मेरी नहीं मानत्ते ल्फ़िन तुम्द्वारा बनाया गढ़ ही 
चुम्हारा सत्यानाश करेगा, देखना ए 
देवा मौन रहा | 
' दो हज़ार पद्छी इसमें श्राजाय॑गे तो तुम्दारा सम्वूण देश ब्राद्ि 
_त्राहि कर उठेवा 7 ; 
पेसी किसकी मजाव है कि सम्पूर्णा देश को दुश्ल दे सके. 
छुम्दारं मद्दान्‌ दुर्गपाज़ को तो घटी के छुटे भाग में देश से हटा 
दिया, भ्रव तुम्दारा कौन है ? शँवद खंभाती और माधव सागर ?? 
रेवापाल तिररुक्वार से हंस पढ़ा, 'दाँ, एक को तो भूल ही गयाए 
क्रौन (? 


! 


4३२ राजाधिरात् 


निरा तोतला ।! 

देगानायक स्तच्घ हों गया, 'क्या कहते हो ? 

देवा !? रेवापाल ने नरम पड़ते हुए कहा, में कभी श्रस॒त्य कहता 
हैं ? तेरे भाई में और सुरूमें बेर दे ( किन्तु चह, जैसा भी था, लाट 
का हित्तेच्छु था | चद भी गया--ओऔर देखना, चद्द ज्ोटकर आने का 
नहीं ।! 

देवा को कंपकरी छूट गई। 

श्रॉत्रद्ध केवल प्रवसर की बाट देख रद्दा था, श्राज्ञ मेरे सुनते नेरा 

को भद बनाया शोर कज से गढ़ में रहने की प्राज्ञा दी । बोल, आगएु 
लाट के दिन कि नहीं १? 

देचा बोला नहीं । उसका रोम-रोम खढ़ा हो गया। कन्न उल्ल 
बोला था, किसी उद्देश्य से ही ! 

'देवा | एक ही साम हैं, रेचापाल ने कहा 

'क्वीनसा १! 


एक वर्ष तक चल सके इतना अनाज सो गढ़ में है !! 
“गापने कहाँ से जाना ९! 


रच्दा हो जहाँ से | तु पद्शियां को निराश करने का एक दी 


साग 3 


् 


फक्रीनसा ?! 
जद्दों से शनाज हटा देना होगा ।! 
+कठ़ा ! चॉकन होकर देखा ने पूछा | 


का 
(हा दृच्दा दो 7? 


और भाई गाए तो ९ देवा ने पृद्धा 
+ गंगानाथ भगवान 
(ई। मम ग्याजर सहत रे +$ मेगा खझानप्राय यही प्ठ्ि यद प्द्ट्गी 


ः 
पिता या में रानन्द से मे रद सत्र । एस काम करेगा ? अभी अनाज 


सूरि का झाप्मनिरोक्तण १३३ 


निकाल दे | यदि तेरे भाई आगए तो दूसरे दिन में कौठार फिर-से 
भरवा दूगा ! 

कोई जान जायगा वो ?? 

सजानेगा कोन 

'किन्तु निकाला किस प्रकार जाय ९! 

दिप, प्रतिदिन रात को नवदेवी के घाट के सामने मेरे प्रादसी 
नोका लेकर थ्रायंगे । तू ऊपर से थेले गिरा देना ॥ 

पेर भाई डॉट्गे तो ? 

पागल | तेरे भाई भाने के नहीं ।? रेचापाल ने कबोरता से फठा। 
देवा कांप उठा। उसे कल्न का उल्लू चोल्नवा सुनाई दिया । 

ध्दाँ 

“तुम्दारी सात पीढ़ी की सोगन्ध ?? देवा ने पूछा । 

हां । मेरी सात पीढ़ी की सीगन्ध ।! 

देवा थोड़ी देर चुप रद्दा। उसने एकाएुक ऊपर देखकर का, 
“महाराज | कल्न रात को नाव सेजना । यदि नेरा तोता की बात ठीक 
हुई तो थेले गिराऊँगा ।” कहकर वह जल्दी से चला गया । 

रेचापात्र हँसा । 'लाट का भाग्य चमक रहा है,! बद्द बोला, 
और साथी को लेकर चला गया। 


) ०२६ ; 
खरि का आत्मानिरीक्षण 
तेजपान्न उपाध्षय में देमचन्द्रसुरि मौन धारण किये हुए थे। वे 
कुछ ही दूर पर रखे हुए अपने '्रोंछुन! की ओर देख रहे थे । इस 
युचक सूरि को ध्यान करने के सिवाय इस प्रकार चोठने की आदत न 
थी । श्राज की यह स्थिति उन्हें तनिक असाधारण लग रददी थी । 


१६४ राजाधियात्र 


मिस समय शोर लड़के मूले में खेलते हैँ उस -समय इन्होंने 
चीवराग होते की इच्छा प्रकट की थी; जिस समग्र युबक जीवन में फूटते 
नूतन आड्रादों का अनुभव करने को छुट्पट ते रहते हैँ उस समय 
इन्होने सुरिपद पाया, जब और साथु अभ्यास करना प्रारम्भ करते हैं 
उस समय ये शास्त्र-विशारद होने श्रार थे। प्रत्येक मनुष्य इनके भ्पूच 
चरित्र, निः्सीम ज्ञान ओर अ्रगाघ चतुरता को देखकर चकित हो जाता 
था | इतने धोड़े समय में ही जेनविया और यश के ब्योम में एक 
इदुलुत शद्णोदय का भास जक्षोगां को होने लग गया था । 

बहुत बषां पश्चासू--प्रौचन आ्रागमन के बाइ--जीवन में प्रथम 
थार उन्हें सावधानी से शात्मनिरीक्षण करने की श्रावश्यकता पद्दी । 


इन्हें घिश्चास था कि उनका मस्तिष्क '्रन्य कोरों से निराले द्वी प्रकार 

का था। उन्हें संयम रखने के लिए प्रयत्न करने की शरश्ृश्यकता न 

प्री थी; घिकार क्या बर्तु 8 इसका अनुभव किया ने था। उनकी 
स्ते है जन्‍्स शिकारी ई 


तु 
ध्प्र 

कई कछोगा के सस्तिष्फ कीचह-भरे पोखर के समान होते हैं 
॥ रि 


कट 


9 
फट के सन यों से शलंकृत,रिथिर, बंध हुए, जल से 


 . 


भी नालाग जेसे होते ई। दुई-एक प्रवहमान नदी के समान होते हैँ । 

शिममें उड़लतगी लद्द रियां भी हैं आर दांत सरकता सी । सु के 
० न ओऔ+ 6 ई| 

मसस्विप्क समुद्र के समान होते ई--आाँत सरोचर की अगाधता, उठती- 


गिरती लो हो शानन्द, दुम ये झोर उद्धलता हुशा डत्साद, प्रलय 
तरेणें का गांटयदुस्य । 


इस युबझ का समितिष्क एनमें से हिसी प्रकार का ने था। उसमें. 


शारंसी हो रबच्छया, शांति, उदासीनता झोर सब्रग्राद्मगा थी । 
* _ाल 5 मी श 
तैगें को स्तैसर दर 


सेझा नितन्द होल दडिनाए होती ह।पितेस्ध्िय होने 
के हपु शी सर बराक पालने सरसा पहला ४, कन्सू टूल शांत,स्थिर 


भाषपाव टीन देय हो जितेन्ड्रिय खाया निधिक,र बनने के जिए प्रयस्न 


नल 
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थी। जिनशासन के सतभ विकार अठण करने की इस शक्तिहीनता को 
देखकर स्तव्य रद्द जाते और पूर्चजन्म के सुसंस्कार और दायोपशमन 
का ही परिणाम सममझकर स्पर्डा करना छोड़ देते । 

यह निर्मल शरारसी-सा सस्तिप्क जिधर सूरि की इच्छा होती उसी 
दिशा में घूम जाता था, ओर इच्छित विपय का प्रतित्रिस्प्र उसमें पदने 
लगता था । इस प्रकार वह बिना प्रयत्न किए दही श्रपूष था, इसका देम- 
घन्द्र को पूरा-पूरा भान था । 
४ इस उम्र में प्रथम बार उसके मस्तिप्फ में संशय उत्पन्न छुआ। 
क्‍या इसके मस्तिष्क पर विकार की छाया पड़ी है? श्रन्थ लोगों में 
तो ऐसा संशय उत्पन्न ही न होता; किन्तु यह प्रदूभुत नवयुचक इतना- 
सा संशय होते ही उसह शनुर्संघान सें लग गया । 

कल उसने चर्षा पहले देखो पक स्त्री का मुख देखा, एक मूर्ख 
द्वारा उसकी सोची हुई बाजी को उलटते देग्वा,और यद्द बाजी यदह्द मूर्ख 
उस स्त्री की सलाद से हो उत्तट रहा था ऐसी उसे शंका हुई । उसने 
कई स्त्रियाँ देखी थीं, कई मूर्खा को बाजी डल्रते हुए देखा था, कई 


-रिश्नयां चाजी उजय्मे में समर्थ होती हैं इसका भी अनुभव किया था । 


तो यह चिकार तो हीं ही था, किन्तु विकार का संशय ही श्रशुभ 
होता है । विकार का संशय उत्पन्न हथ्रा ह ऐसा भ्रम ही मस्तिष्क 
में क्योंकर हुशा ? श्रडिग नयाय्रिक की तीचंणता से सूरि ने प्रश्न 
किया। 

जिस समय उप्तने दीक्षा ली थी उठ्त समग्र इस स्थत्री को देखा 


. था ऐसा कुछ-कुछ स्मरण था, तत्पश्चात्‌ इसे काक ले गया शोर उससे 


व्याद कर लिया यह भी उसकी जानकारी के बाहर न था, और इस 
विद्वान्‌ और सजग सरूत्री ने ऑँवड़ जेने को मात दी थी इसमें ऐसा 
कुछ न था जिससे उसके स्रिथर चित्त को किंचित्‌ मात्र भी श्रस्थिर होने 
का कारण मिले | तो यह संशय उत्पन्त हुआ केसे ९” हठी बनकर 
हेमचन्द्र सूरि ने श्रपने आरसी जैसे निर्मल मस्तिप्क से प्रश्न किया । 


१३६ राजाघिराज 


सहाराज ! प्रशाम ।' आम्रभट को तनिक उपद्ास करता-प्ता स्वर 
सुनाई पढ़ा । उसने आकर प्रणाम किया । 
कॉन आँबढ़ ! ग्राग्नों, धर्मलास ? सूरि ने कहा । 
क्राप्नसट थौर हेमचन्द्र वचपन के मित्र थे, एक घर में बढ़े हुए थे, 
झौर उदा मह्ेता फे सर्वच्यापी खेल के खिलौने थे | फिर भी, इस 
प्रवापी बालसूरि को सर्वोपरि बनाने के डउदा महेता के प्रयत्न के कारण 
खंसात में हेमचन्द्र सूरि ने ऐसा अ्रःठस्त्र रच रखा था मानो वह कोई 
सी/कर हो । हसज्षिण साधारणतया प्राम्रभट को उसे इस प्रकार र॑यो 
घित फरने का साहस न द्ोता । किन्तु कोंचे हुए नाग से कॉचा हुआ 
प्रययी घुरा होता है उसके सम्मान को धबका पहुंचाया द्वोता तो ऑँवड 
सहन कर लेता, किन्तु शय सूरि ने उसकी हदयेखरी के मान को ही 
तोएने का काम श्रारस्भ किया तो उससे कैसे सहन द्वो सकता था ! 
उसके मस्तिष्क में एक बहुत ही विनोद-भरी योजना श्राई । मंजरी 


, 


पंडित शिरोमणि हे हसमें तो कोई संशय था द्वी नहीं | यदि यह सूरि 
छससे हार जाय तो हसे शिक्षा मिले । उदा मददेता का पुत्र ऐसा विचार करे 
या; आाकाश-परातास को एक करने ऊँसा था, किन्तु इस समय आँयड़ फे 
मोह का पार न था । एणश्यिक संतोप, एक घण-भर के लिए उसकी 
हृदयेश्यरी की विशय को विचार उसके लिए श्रतिशय प्याराहों' 
छठा था । 

यहाँ झाने में उसका एक स्वार्थ था। यह प्रातःझाल साथव के पास 

संज्गत यरते छझाऊ के यहाँ सया था । बादरके वादेके दाल्लान में बद्द सेठा, 

झुगुरूध्छ के शाम्रगय लोगों से भेंट छी श्रौर उससे वार्तालाप द्िया,कुछ 
शोदायटत पुरा बसा प्रबंध ठिया। किन्तु प्रतिषल्ष उसका सस्तिदझ 
काटा पाने हा यटाना डे रहा था ७ यु ते मे जच दान का सम्रय हथा 
सो उसी बह सादस से सोमेश्यर से पटा--दियी 

दा है सोमेश्यर वी चाय में ठनिएण शंका मल को । 

फिमयस्दयूरि का संदेशा कहना ४ । पदों, पल-मर केलिए सेंट क 
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सकेगी ९” श्रांव्ट ने धदऊते हुए दिल से पूछा । या तो दुर्गपाल की सत्ता 
या फिर मंजरी के साम्निध्य के कारण उसका साइस बढ़ता जा रहा था। 

सोमेश्वर ना न कह सका । चद्द म॑जरी से पूछ शझाया और आंबड़ 
को अंदर ले गया । मोह से चकराए हुए मस्तिप्क से श्राम्नभट ने नस- 
स्कार किया, और रुकेत से दिखाए हुए आसन पर चेठकर बोल[--- 
“ददेवी, हमारे खंभात के हेमचन्द्रसूरि यहां पधारे शोर शीघ्र द्वी 
जाने वाले हैं | बढ़े समर्थ विद्वान और तपसवी हैं ।? 

में जानती हूँ ।! कहकर मंजरो मुस्करा दी। श्राम्रभट दंतावलि के 
सोंदर्य को देखने में चाण-भर के लिए बात फरना चूक गया | फिर कद्दा, 
जाने से पहले दुर्गपाल मद्दाराज के यहां 'गोचरी' के लिए छुला लें तो 
उन्‍हें भी श्रच्धधा लगेगा और भ्गुकच्छु की भी शोभा रद्द जायगी ॥? 

एकाएक संजरी थोर सोसेश्वर की श्रॉख पक हुई । 

सब्जी । किन्तु हम तो निपट मिथ्याद्टि हं ।” मंजरी ने मुस्कराकर 
कहा । 

श्राप भूलती ४। हमारे यहां हम ऐसे पअवांछ्धित सेद नहीं रखते । 
ओर सूरिजी की उदारता के तो क्या कहने !! सम्भव हैं योजना सफल 
न हो इसलिए आम्रभट श्रागे बोला, और श्रापकी विद्धत्ता के विपय में 
सुनकर आपसे भंट करने की उनकी बढ़ी इच्छा दे |! 

पल-भर मंजरी मौन रही ॥ 

थअच्छी बात है तो उन्हें आप हुपह्टर को सुज्ञाइए । उन्होंने जबसे 
दीक्षा ली तबसे उनसे संट दो नहीं हुई | सोमेखर ! तू कह शआयगा र 
_. यर्थ में आम्रभट ने कहा, में वहीं जा रहा हूं। में कह दूगा ।? 
उसने विदा ली और मंजरी तेयारी करने के लिए उदी । सोमेश्चर के 
भ्रत्तर में संशय की ज्वाला प्रकट हुई--यह छोकरा यहां थ्राया क्यों था 

ओर वहाँ से सीधे श्राम्नभ्नट जी तेजपाल उपाश्नय में चले आया 
और द्वेमचन्द्न से भेंट की । 

“मदह्दाराज | श्राज हुर्गपाल के यहाँ “गोचरी? का न्योता है 
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२ चमका; उसके तेजस्थघी नेत्र स्थिर द्वों गए ) ऐसा जगा 
मानो विकार्अप्तित दृदय प्रतिध्वनि हर उठा हों! 


दम बन्द्रक विश्वास हो गया कि यह लड़का दुर्गंपाल की रुत्री के पीछे 
पागल हो गया है | उसे आमुभट को उपदेश देने का जी हुश्ा कि वच्द 
गीधातिशीद्र जाकर चौधा अ्रणुच्तत करने चेंठ जाय । किन्तु डसकी जिद्ठा 
ने गुजी । सूथयं उसकी क्या दुशा है ? बढ़े स्वयं झ्रभो क्‍यों चमक उठा) 
इस तसीम्र बुद्धि वाले युवक ने पश्पने मस्तिप्क से हिसाब मांगा । 
४ैले उसे विचार श्ाया कि नहीं ज्ञाना चाहिये। ऐमचन्द्रने शांख मींच 
लीं। कया सच्झुच विकार झा गया है? या हव ठर से कि कहीं विकार 
बड़ न जाय हुस सन्नी को न देखने की यह उचित प्रेरणा हो रही है ? 
फ्या उसे भी प्रोर साधुयों के समान, साधारग क्षायर्का के समान ऐसे 
प्रसफ्री में सनोश्मिद करने की श्रायश्यकता पद़ेगी ? क्‍या बढ़ ऐसी श्रधो- 


गति को पहुंच गया ह कि जिसे हन्द्ियां के जीतने की कभी शावद्धय- 
कया ने प्यी, से पर्म उन्‍्म के प्रताप से प्पने को चौतराग मानता 


॥7से झान हन्ध्िय सीसने का प्रयत्न करना पदिगा ? नहीं--व्सक 
छम्सर ने उस्ता दिया। संशय काने के लिए कोई कारण ही ने था। 
छहने रिपर शोक चामभद को पर देगा । 


5 या 


इह | शुझे मरा से यूड शा पाना पदिंगा । तेया मास्तप्क टिक ने 
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होगा ९ प्रम्तिम बार दागकर अआओंबिढ़ उठा ओर प्रणाम करफे विदा 
हुभा | 


वधर्मेलाभ 7 सूरि ने कहा भोर थ्रात्मनिरीक्षण में रत हो गया। 


हि 


ब- 
हट + 


चागी री चर 5... हि न 
चागारचरा दा दशुत 
काक के यहां खंभात के सुविष्यात सूरि गोचरी” के लिए जा रहे 
हैं यह सुनकर लोग कुछ विस्मित हुणु । 


७& 


->+ 


जिस समय हेमचन्द्र सूरि अपने छुः शिप्यों सहित साम्वा बुहस्पति 
के बाड़े में श्राए उम्त समय शआ्राश्रमट सी साथ था। सोमेश्वर, मणिभद्ध 
ओर पुराणी काका साधुशों का अभिव्वादन करने के लिए. श्राये और 
स्वागत करके उन्हें ऋन्द्र ले गए । 


“हेमचन्ड्र थावश्यकता से अ्रधिक नहीं बोलते थे। उनका सिर कुछ 
झुका हुआ था। वेअपने क्षीण और भावनाविद्दीन मस्तिष्क को कदों- 
रता से अपनी अधिकारी स्वस्थता की रक्षा करने का श्रादेश- दे रहे थे! 
उनके लिए उनके जीवन की परत फसोंटी ञ्रा रही थी। अ्रत्र॒ त्क निधि 
कार होने को बह बहुत सुच्छ मानते थे क्‍योंकि स्वयं श्रविकारी होकर 
अविकारीपन को श्रेष्ठ मानते श्र । विकार को निर्मल करने के लिए 
किसी तप की श्रावश्यकता पड़े यह उनके लिए निर्वल्ता का चिन्द्द था। 
वामना जीतने के स्थान पर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना उसके जीवन 

. का महान लचय था जहाँ पहुँचकर वासना का अनुभव ही न हो सके । 
ओर ऐसी स्थिति ग्राप्त करने में उन्हें श्रव तक कोई प्रयत्न करने की 
आवश्यकता न पढ़ी थी। 
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लिनशासन को रक्षा करमा और उसके उत्कर्ष के लिए प्रयध्न 
करना, उसके अहिसा-मंत्र का प्रचार करना शौर उसके लिए क्रिपती-न- 
किसी प्रकार से राज्यत्तत्ा हस्तगत करना ये तो जिस रृष्टि में वे बढ़े 
हुए थे उसका परम ध्येय ही था। जीवन के साथ उनका संसर्स मात्र 
इस आकांशा को सिद्ध करने के प्रयासों तक दी सीमित था। मानव- 
हदय के उत्साह, श्रानन्द या ब्यथा की श्रोर 'श्रनुकृम्पा या स्नेह-भीनी 
दृष्टि से देखने में वे श्रसमर्थ थे । डनके जिचार में यह सब सुच्छध जं॑तुश्रों 
की विकारी लोला थी; उनकी और बह किसी महामोद्द की ठेडी पीड़ाशों 
का हनन करने याले शस्त्रोपचारी घंद्य के समान देखते थे । 

पिधारिए, महाराज !! मंज़री का सुसंस्कृत स्वर सुनाई पढ़ा, 
धिराशिए ।! 

मीची दृष्टि करके खड़े हुण सूरि ने ऊपर देखने से पहले धीरे-से 
रजोहरण से घूल सुद्ारफर 'घमंलाभ! का उच्चारण किया। जब उन्होंने 
ऊपर देगा तो हार सें स्थेत वस्त्र मे भप्यरा के समान कांतियान्‌, लम्त्री 
क्ीर चितारर्षक सुन्दरों गयी हुई दिगाई दी उसके मधुर द्वोढों पर 
स्वागत की सुम्फराइद थी; उसको तेशस्त्री शझ्यांगों में सनेही हदय के 
डठास का प्रतित्रिग्य था । सरि का जेसा सस्तिप्फ था यंसी दी उनकी 
निरीप्रगा-टाकि भी थी | अलंकार शास्त्र श्रौर काप्य से याद क्रिया शब्द- 
समुच्यय धीरे-धीरे रुलने खगा। मदालसा!, चन्द्रानना', टिरीरयप्टि! 
बपन गौग्य',,.... »५देस सम्पूर्ण योणना में शब्द आर बबस्तु को रचने 
पाले का निध्यण प्रधिकार खा। उसमें था ने सारदर्य सथा का उरसाद 
कीर थे कृति के भागरा | सग्छि के सार से सोमेश्यर की इृष्टि ्ूक गट, 
भोद शी चआधीशा से राप्रभट की झाँंगे छत गंदे । दूसरे साधुश्ों पर ' 
हत शश्म को था था: 


फादझ़र ही यता 
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दही ने बंदर की, सिटिणी  बाव चार साहुनमशडल को मे 


ह। 
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मंज़री बस्तर सिक्रोट़कर पुरानी काका झीर मणिभद्भ के मध्य में वेठ 
हर" ४५ 3 डे श्_्‌ नी ॥ + ३ 4 । है बफ ल्‍ 
गई और गवे-भरी दृष्टि से दिगदिगंत में जिसकी ख्याति फेली हुई थी 
उस बालसूरि की श्रोर देखने लगी । 
'हुवी ! ऑआाँबढ ने कहा, सूरिजी हमरे. भात के साथे के मुकुट 


बी 


हद 

मैंने इन्हें बहुत वर्ष हुए देखा था ।! मंज़री ने सुस्करातते हुए कह्दा, 
“क्द्विए मद्दाराज | याद हैं? आपने दीज्ा ली उससे पहले हम एक 
ही उपान्नय में थे। आपने मुझे भी दीज्षा लेने के लिए कहा था, याद 
है १ श्राप उस समय शआ्राठ वर्ष के थे ।? 
मुझे याद है।! अविकत्थन मिन्षु के ढंग से हेमचन्द्र ने कद्दा । 
प्तुसा ९ यद्द तो मुझे मालूम ही नहीं ।' श्रॉचढ वोला । 
आँबढ़ को देखकर उदा की याद भाते ही संजरी के झ्रुत् पर रेखाएं 


 खिचकर मिट गई" । उसने श्रॉवद के सामने देखकर कहा, 'तुम्दें केसे 


मालूम हो ? सूरिजी के सःथ मुझे भी दीक्षा देने वाले थे । 

मकर ?? शराब के कानों उद़ती बात थाई श्रवश्य थी किन्तु संजरी 
के मुह से सुनने के लिए उसने पूछा । 

“फिर ९? मंज़री नीचे देखकर हँल पढ़ी । उसके हास्य की तरंगसों 
कमरे में प्रसरित हो. गई । सूरि के श्रविकारी कान को यह स्वच्छुन्दता 
'खटकी । उसके मस्तिप्क ने केवल इतनी-सी टीका कौ--इस हास्य को 
विद्यू एलेखा कद्दा जा सकता है ।? 

पफिर क्या ?! मंजरी ने बात थआागे बढ़ाई » में भाग गईं । मद्दाराज [ 
'दीक्षा लेने के.परचात्‌ जिस शांति की खोज में श्राप थे चह मिली ९? 
“” फेरे सन में अशांति थी ही नहीं ।! द्वेमचन्द्र ने कद्दा। किन्तु मिन- 
शासन का श्रेयस्कर पथ छोड़ देने के पश्चात्‌ तुम अपना ब्राह्मणत्व तो 
रख सकी न १? 

मंजरी के कानों को इन शब्दों में ककशता क्षगी । इस प्रन में उसे 
'ताना क्गा | उसने सावधान होकर ऊपर देखा । 


| 
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फ्रे क्राद्मणस्थ को--थ्ापकी बोली में मेरी मिथ्यादष्टि को--हरने 
की किसी में शक्ति थी द्वी नहीं 

सूरि झुस्फरा दिए, तुमने दीक्षा ली दोती तो शिनशामन को झाभू: 
पशरूय साध्वी बनती ।” संजरी का सुद्दौल् सिर गये से ऊँचा उठा। 
उसकी आंखों डी चमक बढ़ गई । उसने श्रांख तनिक खोलों, उनमें 
घमक लाने की उसकी दद्ता सभी देखने लगे। 

प्यं जाग गई तो आवका सम्पूर्ण शासन भी जो मुझे न दे सकता 
था यह मुझे मिला ! 

क्या 7 शौँदद के मुद्द से निकल गया। 

मंजरोी सह प्रश्न सुनकर हल पद्दी। उसकी श्रांस में दया शोर 
यागी मे सुदुकना था गए, सुस्दार दगपाल ॥ 

वाक सटदरात 7 सूरिज्षी दस प्रकार योले मारो श्राम्न तट को उत्तर 
मे रहे हों। संजती ने इपमें घिया हुल्ला कटादा सांप लिया । 

हों।! उसकी बागी में गुभय गन को ऋझार थी | उसकी सुन्दर 
गीपा दी नर्स मछु फ्रलशम उठ श्राद, गुर ह्ोगाभाय झोर कीोटिक्य 
दोनों पा हुए भंग को देखा सटयाग !! था हल ही। दस हंसी में 
विश्यटानइसो की प्रशिश्यनि था । 
दाटग्यर दिगाए या। छवित नहीं था। उसे सास हंग्या मानों डसे 
दह्पगत सरल के लिए क। धुलापा गया भा । 


हू + ्< हि & 
दकिंगयसी | आग ४ साब्य-दााशों म॑ बहता शधि ४ सुम्दरी ! 


नव झे कर बी & ट्यु है. 
ट्रमचना सुरि गो लगा हि उसके त्म साधु के सामने मंजरी 
7२4 


के सो न हट > कह क्र हे ्ः 
एपघश सूर न फएा। के 
मर 3.7५ <८ ६ २१३७ हर ते ड्र्१ आर मं ्ड च् 
दुक एडड झा 4 8 मास नए खा | सटे गइबरर मजा फाररत 
न ही ढ़ 
की गे धापरिनट। पवजाइुरओ द्रेमायर्द खखसा झट खग्ना हू 


श फाने फ्ः ईशड !! 
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»ु 


बीच ही में बोला, 'सूरिजी | श्राप देवी की शास्त्रज्ञता- से परिचित 
नहीं हैं ।? 


आँबड़ को सद्दारा मिला। मंजरी की प्रशंसा करके हेसचन्द्र को 
नीचा दिखाने का यही श्रवसर दिग्बाई दिया, 'सोमेखर | हमारे सूरिजी 


अ्रम्य शास्त्रज्ञों के समान नहीं हैं । ये हमारे गुजरात के श्रद्धितीय 
विद्वान्‌ हैं। शोर देवी, ये श्रापफे साथ विवाद करे ।? 


मंजरी ने उमककर ऊपर इ्ंखा। क्या इस जिदेशी सूर और 
उसके मित्र थ्रॉचड़ ने उसकी परीक्षा लेने, उसकी चिद्दत्ता की हँसी 
उड़ाने के लिए यह प्रपंच रचा है ? उसने कई सभाएं देगी थीं, कई- 
एक में विजय भी पाई थी, जेसे-जेसे उसका जीवन' काक के जीवन सें 
प्माता गया स्पॉ-त्यों हर-किसी परण्डित के साथ विवादन करने का 
उसने दृढ़ सक्कएप कर लिया था। क्या उसके गारव का श्रपमान करने 
के लिए ये थ्राये थे ? कया उसके वीर पति के शत्रु छश्तकी "पत्नी की 
हँसी उड़ाकर उसका अपमान करने का प्रयत्न कर रहे थे ? उसे उदा 
महेता--भ्रांबड़ का पिता, हेमचन्द्र का सहायक और उसका और उप्तके 
पत्ति का शत्र्‌ राई आया। काश्मीर के कांव-कुल-शिरोमणि की 
स्या, नचधण विजेता काक की श्रद्धा गित्री का रक्त खौल उस । उसके 
मोहक रक्तिम अधघर काँपे ओर बन्द होकर कठोर दो गए । कामदेव, 
"के घनुप-सी उसकी भर्वें तनिक निकट आई, उसकी नाक गय॑ से तनिक 
तिरदी हो गई | बह हँसी--इस प्रकार कि नरपति भी चुद्र लगने 
.-वगं--और बोली, 'शुजराती विद्वान्‌ !! और रण -के लिए तत्पर वीर 
की भांति सुधि खोकर, मानों पण्डितों की सभा में हो इस प्रकार गये- 
चचन बोली--- 
या पाणिनीयम्लुपजीव॒दि शब्दुशास्त्रम्‌ 
या मम्मभटो दितमलंकरख प्रयुडक्ते । 


जे 
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'मेरे ब्राह्मणत्व को---आपकी बोली में -मेरी- मिथ्यादृष्टि को--हरने 
की किसी में शक्ति थी द्वी नहीं 

सूरि झुस्करा दिए, तुमने दीक्षा ली होती तो जिनशासतन की आभू: 
परणरूर साध्ची बनतीं।” संजरी का सुडोल सिर गये से ऊंचा उठा। 
उसकी आंखों की चमक बढ़ गई | उसने श्रंख तनिक खोलीं, उनमें 
चमक लाने की उसकी दक्षता सभी देखने लगे। 


कं साग गई तो आपका सम्पूर्ण शासन भी जो मुझे न दे सकता 

था वह झुमे मिला ।! 
या ९? श्ाँवड के मुह से निकल गया। 

मंजरी यह प्रश्न सुनकर हल पड़ी। उसको श्रांख्न में दया और 
चाणी में झदलता आरा गईं, तम्दार दुर्गपाल ।? 

“काक भटरान ।? सूरिजी इस प्रकार बोले मानो श्राम्र मट को उत्तर .- - 
दे रहे हों। मंजरी ने इससे छिपा हुआ कटाक्ष भांप लिया,। 

हाँ। उसकी वाणी में दुजय गय की झकार थी | उसकी सुन्दर 
ओऔचा की नस कुछ फूलकर उठ आ्राई', “गुरु ह्रोणाचाय और कोटित्य 
दोनों का दर्प भंग करे ऐपा भटरात्र !! वह हेंस दी। उस हंसी में 
विजय-दुन्दुभो की प्रतिध्वनि थी । , 

हेमचन्द्र सूरि को लगा कि उसके जेसे साधु के सामने संजरी 
आाडउम्बर दिखाए यह उच्चित नहीं था। ,उसते भास हुश्रा मानो उस्त 
अ्रशंशशा करने के लिए ही बुलाया गया था । 

घधिगवती | लसूगत। है काब्य-पुराणा मे बहुत रुचि हैं तुम्दारी !? 
एँसकर सूरि ने कहां । फ 

उसकी हंसी में पिया का ब््सरुय था | यह देखकर मंजरी क्रोधितः 
हो गई । प्राम्न सट के फथनानुसार हेमचन्द्र उससे भेद करना चाहता - 
था नो क्या उसका आपसान करने के लिए !! 

दचि ! सोमेश्वर को भी ततनिझ खटक गया था धसलिए वह 
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कप 


में बोला, 'सूरिजी ! झराप देवी की शास्त्रज्ञता से परिचित 
पर 


बीच 
नद्ठीं 


वप 29, 


आँबड़ को सद्दारा मिला । मंजरी को प्रशंसा करके द्ेसचन्द्र को . 


नीचा दिखाने का यददी श्रवसर दिखाई दिया, 'सोमेश्वर ! हमारे सूरिजी 
श्रन्य शास्त्रज्ञों के समान नहीं हें | ये हमारे ग्रुजरात के श्रद्वधितीय 
विद्वान हैं। शोर देवी,,ये श्रापक्े साथ विवाद करंगे।' 


संजरी ने चमककर ऊपर देखा। क्‍या इस विदेशी सर और 
उसके मित्र श्रंबढ़ ने उसकी परीक्षा लेने, उसकी चिद्बत्ता की हँसी 
उड़ाने के लिए यह प्रपंच रचा है ? उसने कई सभाएं देग्वी थीं, कई- 
एक में विजय भी पाई थी, जेसे-जेसे उसका जीवन' काके के जीवन में 
> पमाता गय्रा त्पो-त्यों हर-किसी परश्छित के साथ विवाद न करने का 
उसने दृढ़ सक्एप कर लिया था। क्या उसके गौरव का श्रपम्तान करने 
के लिए ये थ्राये थे ? क्‍या उसऊे वीर पति के शत्रु छप्तकी 'पत्नी की 
हँसी उदाकर उसका श्रपमान करने का प्रयत्न कर रहे थे ? उसे उदा 
महेता--श्रांबड़ का पिता, हेमचन्द्र का सहायक और उसका और उसके 
पति का शत्र्‌ -या। शआ्राया। काश्मीर के कवि-कुल-शिरोमणि की 
कन्या, नवधण विजेता काक की श्रद्ध मित्री का रक्त खौँल उस्य । उसके 
मोहक रक्तिम अ्धर कॉपे और बन्द होकर कठोर द्वो गए | कामदेव 
के घन्ुप-सी उसकी भर्व तर्तिक निकट आई”, उसकी नाक गय॑ से तनिक 
तिरंद्दी हो गई। वह हँसी--इस प्रकार कि नरपति भी छुद् लगने 
, -“वैगे--और बोली, 'शुजराती विद्वान !! और रण -के क्षिए तत्पर बीर 
को भांति सुधि खोकर, मानो पण्डितों की सभा में हो इस प्रकार गचे- 
चचन बोली-- 
ह या पाणिनीयमुपजीब्ति शब्दशा स्त्रम्‌ 
यथा मस्मटोदितमलंकरणं प्रयुडक्ते । 


ट् 
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तस्था नु गुर्जरगिरः परिचारकस्य - 
कस्ते सया सह विवादकथावक्राशः ॥* हु 
हेमचन्द्र से जितनी साधु की निरलिप्तता थी; उत्तनी ही चतुर 
अयक्ति को इष्ट भी थी | वह तुरनव समम्म/गया कि| कुछअ्रम होने के 
कारण ही मंजरी ऐसे शब्द कद रही है | उसने हएकदम-आँबढ़ के सामने 
देखा ओर उसके झुस्कराते हुए सुख का*रहस्य जाना। इसी मोहांध ने 
यह सब किया है यह वह समझ गया) और संजरी 'को "देख »उसके 
सावद्वीन मस्तिष्क में अपरिचित के समान, [प्रशंसाहकरने||का। विचार 
उठा । उसने नम्नता से हाथ जोड़े और अत्यन्त [आदरपूर्ण *मुखमुद्रामें 
सम्मान से उत्तर दिया--- 
शब्दानु शासन मधः कृत पाणिनीयम्‌ 
नि त माम्म्ट्मलंकृति चनन्‍्त्र मन्यद्‌ । 
निर्माय गुजरमिरां गुरुतां दुधानः 
धन्योडचिरात्तत्र हरिप्यत्चि कोडपिगवस्‌ ॥ पं 
पल्लन-भर तक मंजरी देखती रही । उसे लगा कि इस बात्त- 
सरि का श्रभिप्राय उसका थअ्रयमान करने का न था | वह युवक सरि 
को भूज्त गई, उसकी दृष्टि के सामने वर्षा पहले देखा बीतराग होने के 
लिए च्याकुल बालक था गया। उसका क्रोध उतर गया। अपना 


हि 








९ जो पाणशिनी द्वार। रची हुई व्याकरण की शरण लेता है, औौर 
जो मम्मट की बताई श्रलक्वार-्योजना अपनाता है, ऐसे गुर्जर- 
भाषा के परियारक को मेरे साथ तिवाद करने का अवकाश हो 
सकता हैं ? 3 
ने पाफिनी कि शास्त्र को भी छुच्छ बना देने वाला व्याकरण-शास्त्र 
शोर मम्मट के श्लंकार-शास्त्र को भी उत्तदने वाला अक्षकार- 
शास्त्र रखकर गुर्जरनभापा के गौरच को बड़ानेबाल्ा कोई घन्य- 
रुप निझट भविष्य में तेरा ग्यं-दरण करेगा । 


का 


| 
ु 
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गे उसने समेट लिया | चह हँस पढ़ी-रन्द्दीं बालिका के सगान, 
भद्दाराज | सुझे क्षमा कोजिए | एक बार दीक्षा लेने से पहले मेने 
आ्राशीर्याद दिया धा। आज में स्त्री हैँ--फिर भी, श्राशीवर्दि देती 
हैं । मम्मट शौर पाणिनी दोनों का पद आप डी को प्राप्त हो । मेरा 
गये घटेगा नद्दों--बढ़ेगा । मेजरी के स्थर में उत्साह रके सम्गीत 
था। उसके सुख पर श्न्तर की गश्राशाश्रों से उत्पन्न श्रनोल्ली तेजस्विता 
छा रही थी । उसने श्राविश में श्राकर द्वाथ तास्था कर दिवा--श्र पू 
शोर शवशणनीय छुटा से । 

हाथ लम्बा करते ससय संडरी का पल्ला लिर से घिसक गया, और 


।् 


। 
“शक क्षण के लिए उसका सम्पूर्ण पिर दिखाई दे गया | उसके ज्व्लेतत 


सोंदर्थ से भभक-पढ़े मुक्ष की मोहकता दुर्ज व दो उठी । 

सूरि ने थ्राशोर्चाद सुना, स्थर का संगीत सुना, सॉदय का दर्शन 
किया । संस्कृतमं इसके लिए क्या शब्द दे यह स्मरण नहीं श्राया,उ8की 
श्रात्मा को श्रपरिचित की सनसन्‌ सुनाई दी । इस रुत्री को स्लंतोपष देने 
के लिए पाणिनी बनने का उद्याइ हुआ | इस रुत्नी को देखने--बह 
आगे विचार न कर सका । उसकी आँव़ों में अंधेरा छा गया, उसके 
मस्तिष्क में कट़कइाहट हुई--उसके स्थिर और भावनाविद्दीन सस्तिप्क 
के चौरस धरातल पर उत्साड़ से उछ्धल्ती मानवता की गगनशचु'बी लहरें 
आनो पुनः लौट रही हों पुसा उसे साम हुआ। उस भयक्र क्षण में 
सूरिपद, वीतरागपद, श्रविक्रार दृष्टि के सामने से लुप्त होते दीख पड़े । 
शुष्क भ्रोर स्नेहद्दीन जीवन सें युद्ध की भयानक निर्जनता चारों श्रोर 
_फेलती हुई दिखाई दी । 

यह सब एक निमिपमात्र में हो गया । उस निमिष में उसे विश्वाप्त 
हो गया कि अ्रतिकार का गर्व मिथ्या है | उसे लगा कि एक प्रतापी महा- 
प्रयत्न के बिना उसकी रचा न हो सकेगी। उसने महांप्रयत्न किया, 
अपनी प्रवल इच्डाशक्ति को एुकाग करके मास्तिप्क में , ल्थिरता ज्ञाया; 
शझौर एक चतुर खिलाड़ी जिस प्रकार एक लौह शज्ञाका को टेढ़ी 
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कर देता दे उसी प्रकार उसने अपने चंचल मस्तिप्क को घुमा दिया 
उसने मनुष्य-शरीर की अपविन्नता का ध्यान किया, सरत्री के सॉंदय र 
पाए की जड़ का स्मरण किया। वह अ्रनित्यादि चराग्य की भावनाश्र 
पर विचारने ज्ञगा, ती4थकर भी हुप्कम को नष्ट करने के लिए घो 
तपस्या करते हैं, इसका विचार किया । 

दूसरे ही क्षण उसने कामदेव को नप्ट करने चाले परम दी4कर चीः 
परमात्मा का ध्यान किया । 

उसे क्षमा उसका मस्तिष्क फट जायगा--किन्तु उसकी इच्छाशक्त ने 

अभ्रपना दबाव न छोड़ा । उसने धीरे-ले संजरी की ओर देखा भोर उसके 
मुख को ध्येय मानकर शुकत्ष ध्यान में मग्न हो यया । 

भावनाओं से श्रपरिचित उप्तके सस्तिप्क में उटी नाम की शाँधी को 
लुप्त होते देर न क्षगी | आज्न्म अविकारी के मस्तिप्क के पल-भर के 
विकार को चश में करते दर न लगी । 

सूरि स्थिर सयनों से संजरी को देखने कमा । उसबी एकाम्रदृष्टि के 
कारण उसका सानुपी सोंदर्य और उसकी मोहकता पलट गपु। उसने 
मंजरी के नयनो में दिच्य तेज देखा, उसके सफटिक भात्र पर पअगाध 
ज्ञान की रेस्ाए देखीं; उसके साॉदिय में से विशुद्ध ज्ञान की शांत रश्मियां 
फ़्टसी देगी | सूरि की एकाग्रता व्याए्क हुई | उसने संज्री की गोद में 
गया पड़ी देगी । उसके चरणों के सामने मयूर बढा देखा। उत्पाद 
रित परने के लिए उसके आगे बढ़ाए हुए दाथस स्मल देग्या। 
उप मंभरी का दी गढा, हिन्‍तु उसने दर्शन किये. स्वदी के । 

दैमचन्द्ध ने साप्टांग दंडबव किया, माता ! नुस्ारा चरदान प्रसश्य 
नीभूत होगा , ह 


कम्य 
एफ एप उसने €ऋुष इशरा 
2 


जे हि 
क्षढ 
| ४ 


| 
। 


+ 


। उसने समय में खूरि ने योगवल से 
निरधिकारता साथ ली थी। उसने प्रणाम डिया,ओँगस मींची और न्योक्ीं । 
सभी उसकी ओर देगे रहे थे । भाग्य से दी कोई नम्नता का अर्थ समरहा 


थी । सर ने शांत बारी में कदा-- 


चागीर्वरी के दु्शन १४७ 


काश्मीरान्‌ गन्तुकामस्य शारदाराधनेच्छ॒या । 

यात्राभूत्‌ पुनरुक्ता से वीचय त्याँ शारदामद्दि ॥9 

संजरी की श्राँखें हँस रही थीं। सूरि के श्रन्तर में जितना संभव द्द 
खतना उत्साह भाया । 

'सूरिजी ! श्राप यहाँ कब तक 5हरगे ?! 

'मैँ कल जाऊँगा (? 

आाँ!! कहता हुआ लुढ़कता-फिसल्षता बौसरि अ्रन्द्र ग्राया। वह्द 
आकर मैंजरी के गले से लिपट गया | सभी उसकी शोर देखने लगे । 
मंजरी की श्राँखों में स्नेह उसर आ्राया । 

भाता ! यह हम्ददारा पुत्र दे ?! 

हाँ, महाराज !! 

हेमचन्द्र लड़के की श्रोर एकटक देखता रद्दा श्रीर फिर गम्भीर 
झुख से कदहा--माता |! इस पुत्र की माता को में पुनः प्रणास 
करता हूं ।! 

क्यों ?ः 

घजिनशासन का संरक्षण इसीके प्रताप से होगा ॥! 

सभी चकित द्वोकर सूरि की श्रोर देखने लगे | केवल हेमचन्द्रसूरि 
चालक की मुखसुद्रा को ध्यान से देखता रहा। उसकी वाणी सें 
शांत्ति थी । 

“महाराज | क्या कहते हैं ९! श्रनजाने द्वी मंजरी को कंपर्कपी छूट 
गईं । 

हाँ! मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है ।! 

तो सद्दाराज | पुक् बाव पूछ £? आ्रातुरता से मंजरी ने कह्दा । 





& शारदा की श्राराधना करने की इच्छा से में काश्मीर जाना 
चाहता था। किन्तु आप स्वर्य शारदा .हं। श्रापक्रों यहाँ देखने के पश्चात्‌ 


मैरी यात्रा का कोई प्रयोज्नन नहीं रद्द जाता ६ 
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प्क्ष्या 0) 

भटराज कब लाटरों ?! 

सरि ने शंकित होकर संजरी की और देखा । 

परी विद्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती । साता ! अ्रव हमारे 
जाने का समय हो गया 

हों, ठहरिए । भिन्चा दे दू' ।! संजरी उठी । उसके हृदय में खिन्नता 
व्याप्त हो गई। समुद्र को यात्रा करते हुए पोत का वियोग हुध्सद्द 
दो उठा। 

दूसरे दिन जब हेमचन्द्रसूर ने अ्ुगुकच्छ से प्रस्थान किया 
उस समय उनके मुय पर सरस्वती से बरदान पाने का गये था। 


अं 


दूसरा खण्ड 


री कटा-पपण। 


बड़ 


कि 


बज 


4३ 22३ 


सोरठ का किनारा 


सूर्यात्त होने आप्रा था| भ्रस्ताचल पर श्रशुसाली का अन्तर्घान 
द्वोता हुआ स्वर्णिसय बिस्तर तल्नन्नरके लिए विश्वाम करने क्षितिज पर ठहर 
गया । ऊरर ध्राक,श और नीचे जल्धि स्वर्ण में मद गए । लद्दर॑ं चारों 
थ्रोर से छठठकर अ्रन्त में क्षेतिज की और जाकर श्रदृष्ट हो जाती थीं । 

पवन चलने लगा था | भरी हुई सरिता से एक घुराना और छोटा 
पोत कूल रहा था । 

सभी कुछ अस्पिर था । केवल पोत में बेठे हुए हुगंपाल का झुग्प 


निश्चल था । चह उत्तर की ओर स्व्ठ ओर श्याम क्षित्तिज की श्रोर 
देख रहा था । 

बह तनिक मुध्करा दिया । “क्षामंत !? उसने पुकारा । 

खापू (? एक सनिक ने छत्तर दिया । 


यह उस और पाटण ही है न ?? 


जी हाँ? 

ओर चोरताद उससे आगे ९? 

घटा? 

और ये सामने क्‍या शआ्राया ? 

ल्लादी ।? 

टटीक !? काक़ ने कहा ओर चद्ठों से उठकर पोत के चालक के निकट 
४ गाया । 

धावा !? 

ह्यपू ! पे 


देख ! पतवार लाटी की थ्रोर घुमा दे ।! 
क्यों १? 


सका, 


रा 
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ज्स 
हर 
न 


पुन, सत्त+-सो स्पर में काक वोला,में जो कहता हूँ वह सब याद 
रखना 
जी! 


बह में, सासंत, और दामा ताग्रक उत्तर जाय॑ंगे। तेरे खासी भी 


वहां हमारे साथ ही उतरंगे। फिर तू ओर खेमीभट पोत को पाटण 
तक ले जा सकोगे ?! 

जी हाँ । वह तो यहत दूर नहीं है ।! 

दीक । कल्न प्रातःकाल जब प्राटण का किनारा दीख पह़ें तो पोत 
डुबो देना । और तू, मानों बहाव में बह रहा हो इस प्रकार तेस्‍्कर 
लादी लोटकर आना और दावा नायक से मिलना । खेमाभट फिर 
छझापना काम करेगा ।? 

और कोई पूछे तो कहना कि चद्भाल से टकराकर पोत छूब गया। 
मनुष्यों का क्या हुआ यद साखूस नहीं । समझा ९ तनिक भी भूल न 
हो ।! काक बोला, बिहारा € के नाविक के नाम को बद्बा न लगे ।? 

धिप्‌  पेसा कभी हो सकता ४ 2! 

हर श्राघीराग को में लोटकर आऊं तो स्गुरूष्छ की शेर चलने 
की सेयारी कर रखना । सतासी सब विखासपात्र दे मे १? 

गद् भी बापू कोई चृद्ने की बस £ 2" 

मेर कर्म गर हाथ में ४, काझ्ू दोला। 

धापू | शापका बचने झोर संरा सिर । जया समके ? 

काक रस दिया। इनसे सबके भक्कि-साव में टसे श्रद्धा थी । 

हक से पतथार बिनारे की छोर घुसा दिए ओर पोत येग से उद्स 


चोर बट धगा | 5 जी 


परे साथ यहां से गेरकऋर हिसार जाना 8 | ये से रालाती सेरे 
साध सगे | हिसी छा पोय दे दे रखना । में दिया भी इग श्राऊ, 


रे 


खद्सस के आपन्पास छा स्थान बडारा कष्ट सा, ता है 


जा 
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० 


यहां से निकलने के लिए तैयार रहना !? 
दामा दर्गपान की गति-विधि जानता था । समय पर एक से दूसरी 
बार कह्ने की प्रतीणा बह महीं था । बह खल'सिर्या की श्रादेश 
देने के लिए चला गया । 
सेमा !! काक ने खेमा को बुलाया । दिख, में, सामंत, दामा और 
खलासी नोंका में से उत्तर ज्ाय॑गे । ख्वेमा | से अपने प्राण प्रोर श्रतिष्ठा 
तेरे द्वार्थों स्ांपता हैं | सेरी चतुराष पर सम्पू काट निभर दे | देख 
तू मेरे घस्त्र पद्न ले और अपने वम्न मुझे दे दे !? 
जो पश्राज्ञा 
पकिर तू श्रौर काबा नाविक दोनों पीत लेकर पाठण की श्रोर 
जाना ।पाटण के दीखते ही पोत दुचो देना | काया मानो वह रद्दा हो 
इस प्रकार श्राकर यहां दामा से सिलेगा और तू तेरकर पाटण के 
चंदर में जाना । प 
ध्जी !! 
देख, ध्यान रखना। मुमसे परिचित कोई मिले तो कहना कि 
पोंत ड्ब गया शोर मेरा क्‍या हुआ यह मालूस नहीं । किन्तु जहां तक 
मेरा अ्रभुमान दे कोई नया श्रादमी दी श्राएया । नए पद्दणी योद्धाश्रों 
ने मुझे नहों देखा है । तेरा श्र मेरा शरीर समान है; श्रवः अगर 
कोई तुमे काक समझ ले तो ना मत करना ॥? 
खेमा तनिक चकित होकर देखने जगा। 
खेमा ! हमारा एक-दूसरे से दस बे का सम्बन्ध है, ओर तेरी 
चतुराई में भुमे विश्वास दे | देख, यदि वे चुके काक ससभ लें तो 
अम-भंग संत करना । संभव है तुक पर श्रसहनीय दुख टूट पढ़े, वेसी 
दशा में पुक बात याद रखना । याद उदा भहेता के आ्रादसी तुमे कष्ट 
पहुँचाये तो कहना कि तुके भाभी संबंधी वात करनी है । थे तुरन्त 
सुके उसके पास ले जाय॑गे । और त्‌ काक नहीं है यद्द उदा मद्देता देखते 
दी समझ जायगा। यदि महाराज के शादसी पकड़े तो कहना सुजाल 


डः 
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मददेता से शेपनाग के श्राप की बात करनी है । समझा? आवश्यकता 
पड़ने पर दो में से कोई एक तुझे पहचान लेगा और तेरा बाल भो 
बांका न होगा | में जीवित रहा तो पाँच-सात दिन में श्रा पहुंचू गा ।! 

जी ।ः 

'खेमा ! तू सब बात जानता दे अतः कुछ ऐसा करना कि इतने 
दिनों तक यह श्रम बना रहे |! 

हुवक्की चिन्ता न कीजिए !? 

ध्थीर खेसा !? काफ की शांत वाणी तनिक कांप उठी, 'मुझे कुछ 
हो जाय तो--” काक ने गला साफ क्रिया, त्‌ ब्लौर सोमेश्वर अपनी 
भाभी और बच्चों को देखना ॥? | 


ग्रे, आापू ! आंखों से जज्ञ पोंडने हुए खेमा बोला, किसकी 
मजाल कि कोई झापका बाल भीद् २ सके । श्रधिक चातों 


करगे तो इन पद्शियों को उखेद फू गा 
काक मुस्करा दिया 7 बात इतनी सहज नहों है । 

बापू कार सुद्विमानों को ऐसा डी लगगा। दे । दस तो तुरन्त दान 
मदापण्याण सें विश्वास करते दें 

ड्रिच्दा! कहर काहझ ने समा का श्राद्िगन किया । 

0 कक पहुं चने पर काक, दासा नायक, सामंत 
हर सालमासी लकी के पाठ डालकर पानी में कद पढ़े और किसोरे 
की ओर घत्रे गए । ग्येमामद श्रोर छाबा ने धीरे-्चीरे पोत को पुनः 
गट़ी है सध्यप की और खासा । 


प्रभात १९< 


लो 


के 
54 


प्रात 


उदा का स्वच्छ ध्रकाश बढ़ने लगा था। प्रकाश में सोमनाथ पादण 
सम्ृद्र से निकली रंभा के समान शोभित्त हो रहा था। सुन्दर वस्त्र के 
घेर के समान नगर की कोट समुद्र तक आती थी शोर जहां चह जलधि 
को स्पर्श करती थी वहां बंदर में पढ़ी नोंकाओशों की कालर मन्द-मन्द 
पचन में कूल उठती थी । इस घेर फे ऊपर भ्रप्परा को अमर देह के 
समान सोमनाथ का भव्य मन्दिर दिखाई दे रहा था । श्र मन्दिर का 
स्वरणं-फलश और उसके चारों श्रोर फहराती हु ध्चजा ऐसी लग रही 
धी मानों उज्बल, द्व्य सुन्दरी प्रपने मुख को श्ोठनी से छिपाने का 
निरथंक प्रयत्न कर रही हो | प्रभास से श्राज जिस मन्दिर के भग्नावशेप 
दीख पढ़ते हैं बद्दी कभी एथ्यी से प्रदक्षिया करवाते मेरु के समान, 
सम्पूर्ण दुटा में स्थिव था । श्र/ज भी उसकी अस्मेक शिज्ञाकी श्रपूर्व 
कारीगरी, उप्तके स्तंभों का गौरव श्रोर उसके गुम्बजों के श्रवशेष--हन 
सबसे यह मन्दिर केंसा रद्दा होगा इसका अनुमान क्रिया जा सकता 
है। किन्तु इस कथा के काल में तो वह नया था भोर नवयोबन की 
मोहकता में बढ़ा हुआ था । 

महमूद गज़नवी ने पाटण लटकर श्रोर सोसनाथ के प्राचीन मन्दिर 
को तोड़कर यद्र सान लिया कि उसने गुजरात की शाक्ति श्रोर समृद्धि 
को सद्ठा के लिए लूट लिया । किन्तु वद्द धर्म-व्रिाशक विदेशी शुभरातत 
से परिच्रित नहीं था । उसके पीठ फेरते ही शूरचीर भीम ने पुनः पाटयश 
लें लिया, ओर जद्दां श्राचीन मन्द्रि के जले हुए पत्थर पढ़े हुए थे वहां 
नए मन्दिर की रचना प्रारम्भ हो गई । देश-देश के कारीगरों ने वर्षों 
तक एकाग्र होकर साधना की । देश-देश के नरपतियों ने अ्रतुक्ष धन का 
उपहार दिया । भौर जिस मन्दिर का निर्माण शूरवीर भीम ने आरस्भ 
किया, निर्माणादि में रुचि रखने वाले कणदेव ने जिसे श्रलंकृत किया, 


लत 
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तीन पीठ़ी पश्चात्‌ उत्ती पर जददेव ने श्नमोंत्त स्वरण-कलश चढ़ाकर 
महमद गज़नवी की विनाशक चृत्ति का उपहास किया । 

यह मनिद्र नहीं घरन्‌ र्यर में तराशा हुआ महाकाव्य था और 
उसको ग्रेरणा-शक्ति उससे भो अधिक थी । चारों दिशाओं से श्राये हुए 
यात्री केलाश के समान गशनचु'बो शोर शमरावती के समान अपूर्य 
शंकर के इस सदन को देखकर ऐसा समझते मानो उन्हें सदेह सुक्ति- 
लाभ को गया दो ओर भवभव के ताप प्रिट गए दा । 

गह मन्दिर पृ्ची पर खड़ी की हुई प्यनहिलवाड़ के प्रभाव की 
अमामुृतति की रचा काता था। संसात, भदोंच झोर प्रभास; शुभरात्त 
के इन तीन बिशाल द्वारों में से प्रभास सबसे छोटा था। फिर भी 
विदेशी पोत साय की प्रविन्चता शोर मन्दिर दी भसब्यता से शाकर्षित 
यहां हंगर डालना ने चुक्ते थे। बन्दर के निकट झाने हुए 
यात्रियों की प्रशंसा-भरों दृष्टि जितपिज पर सोमनाथ भगवान्‌ के गगान- 
भेदी गम्यर पर पढ़ती थी । जितनी ही उनकी भन्छि-मायना बदती थी 
दवना डी प,टणा का सान चठता था । 

प्राटए हर नोशों, को दृष्टि म॑ भी यह सन्दिर डमके प्रताप की 
शीवित प्रलिसा था । सूलराज सोलंकी की गस्भोर चनुराई ने प्रभास: 
धाम की घरनलक्षवाद का प्रुर्सदोन्र बना दिया था। दसीसे सोरू में 
गुएराल का प्रभाव छल्ता शोर सरपूर्ण दिन्द के पुग्यधास के रछक कह 


ह्प 
्म्न्यी। 
व. ! 


खागे हा मौर्य सोसशियों देते प्राप्त झशा । भीम ने युगरात के रधिर से 
इस भूमि के खींचा, हसको परबिसता को उग्पलता प्रदान को ग्रार 


रा 


उमध संखार पे विजय झ्राप्त काने छो स्यायल कय्थिष्टिय लो यारी 


सानत थे हि 2एट्ेय 4 खाये में हो उनके छेमय समाया हुसा है । ७- 


ग्य ःढ 


शिवाराय भशरामाद से पहले मोदी को टाए मे जाग उटा ।  तोम 
न. बी हि ीः न रू ] 
पग्वारादी पर यो रो शालजात >ए सनिदर के सामने धाएं । दम मे 


न ल *ः रे मर प] 
अपगी ए अरशद कर य से धरती पा हद पढ़ा झके पीडे देंगे शितता 


* 


हि 
४ 
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यह आमनन्‍्तुक पद्णी सैनिक था। उस्तके वस्त्र और आाभृपणों से 
लगता था कि-वह बहुत सम्पन्न है भर उप्तके मुख से लगता था कि वह 
व चुद्धिशाली है। वह व्वरित्‌ गति से मन्दिर में गया । ध्यान दिये बिना 
ही घण्टा बजाबा भौर महादेव की ओो९ देखे बिना ही नमस्कार क्रिया । 
मन्दिर की एक खिढ़की के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था । नवा- 
गन्तुक ने उसे देखा ओर देवता को अवकाश के श्रभुकूल मान देकर 
टसकी ओर गया। खिड़की के सामने खड़ा हुश्रा श्रादमी खलासी जैसा 
ल्ञग रहा था | ; 
भनायक ! उस नवागनतुक युवक ने कह्दा । 
धाएू !?” उस व्यक्ति ने बढ़े सम्मान से नमस्कार करते हुए कद्दा । 
पक्ष्या हाल दे ! 
“बापू! खलासी अ्रभी-श्रस्ती चारों श्रोर होकर आए हईं। ऐसा 
लगता द्वे केवल्ल एक पोत भरा रहा हैं । 
यहाँ से दिखाई देता है १” उस युवक ने पूद्धा । 
वह है ?! खलासी ने कट्दा । 
थोंढ़ी देर तक कोई कुछ न बोला। जितिज पर एक बिन्दु झ्राकार 
में बढ़ा होता जा रहा था। 
“चल बाहर चले? युवक ने कद्दा, भौर बाहर निकल गया | खलासी 
पीछे-पीछे श्राया भौर दोनों मन्दिर की कोट पर चढ़कर खड़े हो गए । 


ई 
५ 


झुवक चौबीस-पच्चीस वर्ष का था फिर भी उसके, मुख पर गांभीर्य 

की छाप थी । वह्ठ स्वाभाविक गधे से चलता था और रह-रहकर शधी- 
*श्तों सै क्षितिज छी शोर देखता था । थोड़ी दर में सूयोदय हुआ शोर 
सूर्य का स्वर्शिस डिम्ब्र ऊपर झ्राया | दृश्य प्रतिदिन के समान होते हुए 
भी श्रपूर्ष था | सुन्दर लगते हुए इस बिम्ब की शोर क्षण भर तक 
चह युंवक देखता रहा । फिर धीरे-से टसने सन्दिर के शिखर की ओर 
देखा और पोंत पर मस्ती से उड़ती हुईं ध्यज्ा की ओर पसन्‍न द्ोकर 
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देखने लगा । उपने पुनः अपनी दृष्टि सरिता की ओर की शरीर मानों 
उद्धक्षती कर्मों से कोई संदेशा सुना दो, वह बद़बदाय[--- 

पतिरए भ्र भगा। 


प्‌! उस खलासी ने इस कपिताप्र मी युवक की विचार-माज्ा 


को क्र रता से भकद्न कर दिया। 
क्या ?! 
वह गया - ? सलासी ने ह.थ लम्बा करके श्रावात़् दी । 
प््या ?! 
वह पीत चद्दान पर चढ़ गया दे । देखिए टोल रहा दे 
'हां । पत्र बचा होगा ९! 
धूरा,.......अरर यह हचेगा ।” खझज़ासी ने टृ्े 
!१ 


| रे 
यह भरों 


3 * वि. 
हुए शब्दों में 


ज्ध 


थ्ट् 


डे शा 
थसेगारदायावद्दी पीत दे क्या? युवक ने पूछा । 
[7 


श्क्प £ पृ 
छा, भाप ; 


धय, हाय (! उस युवक्ठ झा फपराल संझुद्ित हो गया, निय्यक ! 
इसमें ८ सभी व्यक्तियों को रथा करनों दोगी।! 

3 सोलायाश को सही दीक !! 
हरे सोजागाव सो करेगा दो ।! चघीरता से पं पट्कर युवक 
यो । 

हू एसाे गाटगरी £ एस बोर उपमें शितने यौद्रा हा टस्तें 
वी नति खी हा से पास माय। देराला उमा | ७ युवक ने ऋषभित 


# हल की. #. ई। 
४ इननकाट आा 


जी दी) (फाी ऐएगइग, चार चनार पर दा 


+ 
्; हे 5 35 चादा 5 लग 
सरहर चांद गा छत घ8म्दार नर पर जादा माय !! है 
क्रिर से धणु मो ? 
बह ५ बाड़ बचत दे मिलिए रहियया नही 7 दटाह़ 
हड्ा दूर 5 सार यचित हे शए रहस्यों ४ या नई | कटाडए 
में सुदेश ७ 75, पी शी प्र ए४५।! 


+. श, 
धाा भागा कार धआगप शा 
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सियों को एकत्रित कर मौकाए" खोलने में लग गया । वह्द युवक थोड़ी 
देर तक नायक की गति-विधि देखता रहा, फिर हूबते हुए पोत की 
ओर देखा | श्रन्त में दृतोत्ताह होकर धीमी गति से चह' मन्दिर की 
* ओर मुढा। उसके सुख पर निराशा स्पष्ट प्रकट हो रही थी । 

वद्द थोढ़ी दूर जाकर पुनः लोदा और मन्दिर में प्रवेश किया। 
उसने पुनः घएटा बजाया श्रौर मध्यद्वार तक जाकर साष्टांग प्रणाम 
किया । 'भोलानाथ ! शअ्वज्ञा की ही तो क्षमा करना ।” उसने गदगद्‌ 
करण्ठ से धार्थना की । 

वितातुर भुख से वह उठा, मन्दिर से बाहर गया, और श्रश्य पर 
बेठकर अपने निवास-स्थान की थ्रोर मुड्ध गया। 


* 5 $+ 
+ ७-५ 


चवश्समटर 

युवक घीमे-धीमे अपने स्थान पर गया और पढ़ी उतारकर 
डूघर-उधर फिरने लगा | उसके मुख पर ग्लानि थी और धद् जब-तब 
कान लगाकर श्राते-जाते लोगों की पग-ध्वनि सुन रहा था । 

जेसे-जेसे समय ब्यत्तीत होता गया चेसे-चेसे उसकी पअधीरता बढ़ती 
गई । अन्त सें उसने एक शआ्रादमी को चुल्लाकर बन्दर की ओर भेजा । 

बहुत समय ब्यतीव हो गया । थुवक का झुख निस्तेज और निरु- 
त्साद होने लगा। होठों को दवाकर चहू अधीरता को दबा रहा था। 
डसने एक निःख्वास ली । उसे ऐपा कूग रहा था कि उसके जीवन की 
श्राशा नष्ट होती जा रही है । 

इतने में बाहर अश्व की टाप सुनाई दी | चुवक एकदम आगे बढ़ 
आया। प्रश्न पर से नायक और एक अधेड़ वय के योद्धा को उतरते 


2 कर 
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हुए देखकर उसके मुख पर मुम्कराहरट छा गईं। नायक के साथ पाने 

बाल योद्धा का सुत्र उसे तेनस्थी जलगा। आंख में चमक भी थी-- 
क्ब्टा त्तः नक शक 

धस्पष्ट--ज्योकि वह थक्का हुआ था | उसके चलने की छुटा में गय 


था | नाक तीखी वही जा सकती हे, स्नायु भी दृढ़ थे। युवक को 
संतोप हुमा । समर्थ ! में जीता | तू हारी, श्र तू मेरी 
किस्तु युवक का घद झसस्बस, प्रताप शधिक न चल पाया। यद्द 
| सद्दित झादा । 

? उस सबक ने गागे बढ़कर पूछा । 
फकपाल यो शाकु"चित कर सिर ऊपर उठाया । 'सुम्े 
ये लोग सहां ययों लाए १! तनिक सर्च से उसने पूदा । 


नम 
| 
है । 
क्ल्क 
फ्र 
ना 


'दासा करो सदराण !! युवक ने कहा, हियमिस्देव मद्ग राम ने 
परने के लिए सुरू मजा ह। आपके पोत को चिझद 
ते में देयवार भेने एस नासक यो भेजा था ।! 


कितनी देश शो ऐसा रगगगा नहीं योगा ॥! 
है? उसे सयश ने यद्ठा । 


४ 


िठादाट व का पस् गास्मट, मटर घोर पशिदत । घीरे-से घट 


न हा आर दा का जा, छः कक 2 छा से 
कह छह! | वाग्यट हा साउच हे हृख काडग्यर-सर)। बोस + प्रात 
हप हर 


न्‍ः 58 ऋूओोड $ कं अर आप ग् की रा 
४0६ है | काब इरये बरी शेशा सर ररीदिर | छा हम धंयदी 
3 


हे | £ ड। दर ! जप 


हि हद + मे | 
दाग हु अपर बयय #औ गा; इब शातद्ृचार १ ॥ सजग सराहा! 


गिरनार पृ६१ 


सुनी थी कि उसने उसके विपय में वास्तविक काकृभद से भी हज़ार 
गुणा अधिक ऊँची कहना कुर रखी थी । 

घआापको आना ही पढ़ेगा ।? 

प्क्ष्यों /४४ 

महाराज की आज्ञा है ।! 

ओर यदि न थ्राऊँ तो ९! तनिक विचत्न ढक्् से दँसकर वह योद्धा 
बीला । 

बापको ले जाना पड़ेगा । यहाँ से वंशली जाते का रास्ता नहीं 
है। और मुझे पिशेष भाज्ञा दी गई है 7 

सती ठीक द्वै ।? काकमभट को पुकद्म र्वीकार करते देझकर वह्द 
और श्राश्चर्य में पढ़ गया । 

'श्रभी प्रस्थान कर दें ? बाग्भट ने पूछा । 

जय तुम कहो ।? 

'ग्राप विश्राम कर लीजिए, तब चलेंगे ! विनयी च्भट बोला । 
उसका मन बंथली जाने के लिए कूद रहा था । 


भिरनार 
जिध समय काक को पकड़कर अपने आपको, भाग्यशाली मानता 
हुआ वस्भट फूला न समा रहा था उस समय काक सरप्ट भागते हुए 
घोड़े पर जूनागढ़ की श्रोर बढ़ रहा था। लाडी जाकर उसने खल्ासियों 
ओऔर दामा को वीं छोड़ दिया शोर स्वयं तुरन्त चोरवाड़ गया। थोड़ी 
ही देर में चोरवाड का मोतिया अदहदीर और काक दोनों ने जूनागढ़ का 
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मार्ग लिया । रात होते हुए भी थे जूनागढ़ जाने की मुख्य सदकू से न 
ज्ञा सफे । दस सुण्प सदर की रक्ता पाटण की सेना करती थी शअतः 
उघर द्वाकर जाना विपत्तियों से भरा हुआ था । इसी कारण उन्हें 
लंबा, टेदा-मेढ़ा मार्ग पच्ड़ने की श्रावश्यकता पड़ी । 

सोरठ के निर्मल ब्योम में चसकते हुए तारागण के प्रकाश में चे 
साग काट रहे थे। किन्तु सोरठ के एवा से बात करते हुए घोों के 
लए अंधकार या पथ की कडिनादइयों कुछ भी न थीं। योजन-पर-योजन 
पार होते घले झा रहे थे, फिर भी मोटिया शरीर काक पअधीरता से 
मी का उपयोग करने ही चले या रहे थे । 

काटियायादी घोड़े में सब साहस 'ध्रात्ा $ नो उसके पंरा लग जाते 
हैं, टसके पांव थय्तसे नहीं, उसकी सझथास भरती नहीं आर उसको 
एटियों की आादश्दफ्ता नहों होती | यह पशुन रदयर थेग की सूर्ति 
धन थाता £ । उसका ब्थूल देह समीर की सूध्मता प्राणा कर लेता दे । 
टन वैगयती थो हयों. को इसको इृच्छान्शण्ति को तस्मयता से 
साथा देशाऋर छाप को री डापाद एुसा। उपकाल के संगय जब 
उछपने घोनियां को राधा छत समय जिसने पर गिरगार शोशित हक्‍वक्‍स्‍ँ 
गढ़ था परयती से परिशित यानी को गिरगार गिलोर म,जम होता 


है, पर सूद शैका शोग गागती ४ कि हसे पयस उर्ण सा शाता हे! 
दिलु चीरस सुझि में रदट पाक गृपराली $ लिए सो शसिर्ग।र गिरिराश 
भा। 

हु पं पे शय कड ऋरुष्कमार थी भा बढ सोर्ड की 


मठ की रह था छोर शा >5एसदों है समंममह की 


बआरयकी डदगानततस्त बना कगार । खाइश उलयतों लात का 
हु ; 
है मिस न हे ड़ 
चाप श हरी इाय मोीं दागी! पद हे तथा साइबर मंयडारा 
हर > ० 


सात मी है प्रदशक पु शी आराओ ४ 5़ इसी की शगरा गयीं जा। 
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समुद्रगुप्त, श्रौर विदेशी होते हुए भी आय-घर्स के गव से मत्त बना 
रूपामन--इन तीनों ने इसे श्रपनो सत्ता का सीमादर्शक घिजय-स्वंभ 
माना था। चूड़ासमा की सत्ता के स्थापक ने भी इसकी भ्रभेयता की 
सद्दायता से सोरठ का साम्राज्य स्थापित करने का अयत्व किया था, 
ओर इसछी ग्ररणा से प्रबल्ल बनकर खेंगार पाटण की सर्घ-चिजयी 
सत्ता को बर्षों से छुका रद्दा था । 
निर्वाण की खोज में लगे हुए बोदमिछु-की शांति और स्थिरता 
अकट करदी हुई परदरेखा, संस्कार के त्रिजय की निरन्तर साधना में रत 
ओर आार्यधर्म की छुरि को सीधी रखने वाले ब्राह्मणों की निडर निश्- 
#साव्मकता की साझी देने वाले पद्चिद्न, हिंसा के मोह में फंसी हुईं 
मनुप्य-जाति को श्रहिंसता धर्म की शिक्षा देने के लिए व्याकुल जन 
साधुश्रों की सहनशीलता को छाया से शोमित पदुचिह्न, पवित्रता के ये 
सभी पाइस्पश वहीं पत्थर-पत्थर में दिखाई पढ़ते दें । तनिक अ्रधिक 
ध्यान से देखने पर दो श्रीर रेखाएं दिखाई देंगी | 
एक नन्‍हीं श्रीर सुधघइ--नर केसरियों की विस्टत होती हुई 
वीश्ता को सुकुमार हाथों से टिकाए रखनेवाली, सतियों में श्रेष्ठ राणक 
की, भौर दूसरी विशाज्न शौर कठोर--जिसके शिकश्षद्ृदय में उपजी 
संत-जीघनम की पविन्नता, भक्ति-योग की मद्दत्ता श्रौर साहित्य-प्रेम की 
रफसिकता--जिवेणी-संगम के प्रताप से सुज़रात की रसाल भूमि पुनः रख- 
मय दो गई थी उस कृष्ण-चिह्॒ल नागर की | 
क्रिन्तु इस सब पर विचार करने के लिए काक के पाल न समय 
॥भोौर न शक्ति । उसके लिए गिरनार उसेके सिन्र खँगार--फ्रेप्तरी 
की शुद्दा थो और इसीलिए था उसको यात्रा का लक्ष्य है 
सूर्योदय होने क्षगा | गिरनार के घिखरों पर भूर.पन हटकर तनिक 
स्वए के तेज की चमक छा गई थी । ओर निकट हो पचतत के श्टगों से 
दी विश्वकर्मा ने मानो गढ़ चना लिया हो. ऐसा जूनागढ़ भी दिखाई दिया।. 
मोतिया !! काक ने कहा । 


तर 
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धवापू !? 
४हस जूनागढ़ कब पहुँचे ?? 
बापू | श्रभी पहुंच जाते, किन्तु इधर पद्चणियों का प्रबन्ध कुछ 
विशेष है इसलिए शीघ्रता नहीं की जा सकती। स॑ँध्या को पहुंच 
जायंगे ।! 
दोनों थोड़ी देर तक चलते रहे और फर घधोड़ियों को छोड़कर एक 
चूद्ध के नीचे विश्राम करने वेठ गए । किन्तु उनके भाग्य में अधिक 
विश्लाम करना न लिखा था । 
बापू | डठो, घोड़ी संभाली ।? 
ध्ज्ष्यों ९! 
“हाँ घूल उड़ती दिखाई दे रही दै। कोई आया दे । 
काक ने देखा । कुछ दूर पर घृत्न उद़ती दिखाई दी। वे लपक कर 
घं।हियों पर चढ़ गए ओर वेग से टेढ़े-मेढ़े मार्ग से भागने लगे । दिन- 
भर वे इसी प्रकार गाँवों और मुख्य सडक से दूर चलते रहे । संध्या 
होने-होते वे गिरनार श्रा पहुंचे । 
धापू ! श्रव निश्चित हो जाहएु | इस पथ पर अश्रव कोई ने 
मिलेगा 
क्यो?! हि 
'यह पथ केवल मुझी को मालूम है 
. काक ने चारों ओर देखा । 'मोतिया | श्रव मेरी शआँखों पर पद्दी 
बोध दे ।!! 
क्यों ?? चकित होकर अद्दीर ने पूछा । 
में शत्र -पत्च का श्रादसी हूँ । सें इस पथ से परिचित न हो तो _ 
घच्दा 7! 
मोतिया ने गव से काक को झोर देखा शोर बस्तर लेकर उसकी 
आप पर पद्दी बाँध दी । 
की लगाम पकड़ रखी थी । उसकी चनुर घोड़ी 
के पीछे-पीछे चली जा रद्दी थी | पथ में स्थान- 


ड््र 


० 


दे 


सर्द ने साप्र 


ध् 
सत्र का घंटी 
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खस्थान पर उतार ओर चढ़ाव श्राते,कई बार घोड़ी एकदम खड़ी हो जाती। 
शक बार बह चमक भी गई । 
काह को पट्टीमें से लगा कि चारों शोर थघकार दोगया है। थोड़ी देर 
पश्चात मोतिया बोला । 
ब्रापू ! उत्रिष,, गढ़ थ्रा गया ।! 
'ऊपर जाने से पहले पद्दो मद खोलना ।? 
'ज्ञेसी बापू की इच्छा ।! 
मोतिया थोड़ी दूर तक काकू का हाथ पकड्ठकर ले गया। वहाँ 
कोई खड़ा हुआ था। सोतिया ने उससे बात की, और पुनः काक का 
दाथ पकड़कर पत्थर को एक संकरी पगठणडी से चढ़ने गा । पग-प्रस 
पर मोतिया काक को सावधान रह्दने फी सूचना देता रहता था। बहुत 
, देर पश्चात्‌ वे गढ़ पर श्रागएण । मोतिया ने पट्टी स्वोल 'दी। 
चारों ओर अधिकार थ्रा। कभी-कभी मशाल का क्षीण प्रकाश 
दिखाई देकर अ्रदष्ठ दो जाता था | इस थ्रघकार में भी मोतिया काक को 
हुत शीघ्रता से ले चला।, 
थोद्दी दूर चलकर मद्दज के पिछले द्वारसे उन्होंने श्रनदर प्रवेश क्रिया 
जहाँ मोतिया ने किसी मनुष्य के कान में कुछ कहा । वह तुरन्त ऊपर 
जाकर लोट श्राया श्र काक् को ले गया। महल की छुत के एक 
किनारे काक को खड़ा करके वह चला गया। 2 
रात अं घेरी थी | काक तारों के ज्ञीण प्रकाश में भी चारों दिशाप्रों 
अच्छी प्रकार देख सकता था । थोड़ी दूर पर सेनिकों की हंकार ध्योर 
-बैदना की चीत्कार स्पष्ट सुनाई पड़ रह्दी थी । कोट की खाई से दूर अश्वों 
की दिनहिनाहट या कभी-कभी उत्साह-मरी गजेना से पद्चणों शोर सोरठी 
सेनिकों के लड़ने के स्थानका ज्ञान करवा देते थे। चारों ओर के श्रधकार 
में दीपक के प्रकाश के कारण विजय्र-सेना को छावनी वंथली स्पष्ट 
दिखाई पड़ती थी । स्थान-स्थान पर दिखाई पढ़ने चाली आग की लयरटें 
या घुआ्रा विदेशियों द्वारा किये हुए व्यवद्वार की साक्षी दे रहे थे। सबसे 


लाए 
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चबस्थ, अंधकार में भी काला लगता हुआ गिरनार सभी पर श्रपना 
भर्यंकर प्रभाव डाल रद्दा था। और इस सबसे अलग दूर किसी गुद्दा सें 
पड़े केसरी की गर्जना का गम्भीर नाद उस त्रासमय वातावरण को और 5 
भी त्रासदायी बना रहा था। काक विचार-सग्न होकर देखता रहा, और 
मौन ही उसने जूनागढ़ के दुजय खेंगार की अडिग वीरता को अ्रध्य॑ 
अपर किया । 

पीछे से कोई दोंढ़ता हुआ आया । "कौन काक ९? शआआगन्तुक का स्वर 
सुनाई पढ़ा । 

काक को स्घर परिचित लगा | आगन्तुक को वह देख सके उससे 
पहले तो आपन्तुक ने उसे अपनी चाहुओं में भर लिय( । 

काक चसका, किन्तु पहचानते हो बोला, कोन रा? ९? 


. 


: 9५५: 
सशक्त भी नियल हो जाता है 


राणकदेंवी के स्थान पर रा! क्‍यों श्राणु, उसे किस काम बुक्ताया, 
रा! क्या काम सोंपगे, इस प्रकार के अनेक विचार काक के मन में उठे । 
रा? के श्रालिंगन समाप्त कर लेने पर उसने उसे ध्यान से देखा । उसे 
देखकर ठसके मस्तिष्क के धागे पन्ध्रह वर्ष पहले का खेंगार खढ़ा हो 
गया । उसके सबन्न और छुटा-भरे अ्रंग जेसे-के-सेसे थे । मात्र सोम 
सुन्दरी के प्रणयी के सुन्दर श्र॑गों पर इस समय कचच श्र पद्धियां थे। 7 
उसके सिंउ-से भच्य सुख पर सुन्दर दाढ़ी शोभित हो रही थी, और दो 
धायों की रेग्गाएं इस भष्यता को अनुपम शोभा प्रदान कर रही थीं । 
उसकी चमकती हुईं श्ँगों में निश्चल किन्तु शस्वासात्रिक तमस्विता 


ल्‍ 


दिग्गई पद रद्दी थो । उसका दास्य पहले जैसा हो मोहक था । 
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फाऊझ | तू थ्रा ही गया ४ खंगार ने भाव-भरे स्वर में कहा ।? 
भद्दाराज ! काह ने विशेष मान से कट्दा। घझुमे आपने घुलाया 
था ९? | 
“धीरे,” खेंगार ने कहा, हां, मेंने घुलाया था । 
पुरे तो देवो का संदेश मित्रा था ।? 
नहीं, मेंने भेजा था । 
(किन्तु मणिभद्ट तो कदता था कि बद्द देवी से मिला था ।” 
ध्रद्द तनिक पागल दे । मैंने दूसरी रानी के द्वारा कट्लवाया था । 
किन्तु ह भंगेढ़ी भ्रम सें यह समझ बेठा कि बह राणक से मिला था।? 
परुसा क्यों किया ९? काक ने एछा । 
चरना हू पभ्राता जो नहीं।? 
थआपने कहलाया होता तो भी में ग्राज्ञाता ।? 
क्यों, पाटण की चाकरी छोड़ दी ?? तनिक विरस्कार से खेंगार ने 
पूछा । 
“नहीं । भ्रव तक तो हैँ । कल की बात शम्भू जाने । 
क्यों ? फिर तेरे स्वामी क्रूद्ध होगएु हैं. क्‍या ९? कृष्णदेव ने हँसकर 
पूछा । उसकी हँसी मे पहले जसा ही विनोद कलकता था । 
बापू ! अ्रपनी पीढ़ा में स्वयं समाल लूगा। कहिए सुझे क्‍यों 
बुलाया ?! 
खेथार ने सावधानी से चारों शोर देखा ओर फिर धीमे-से कहा--- 
काक ! सुझे तेरी सहायता की आवश्यकता हैं।! 
में प्रस्तुत हूँ । 
'भुमे पाटय के साथ संधि करनी है।? 
“ं...थि ! काक प्राश्चयंचक्षित होगया । 
धीरे बोल । कोई सुन लेगा । काक ! श्राश्चर्य की इसमें नई 
बात क्या दे ९? शांत शोर विनोद-भरे स्वर में खेंगार ने कद्दा, 'खेंगार ने 
जयसिंहदेव को पंद्रह वर्ष तक छुकाया और अब भी जूनागढ़ के दँँगूरे 
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अखंड हैं। फिर भी सोरठ का रा! संधि की याचना क्यों करता है ९ 
में भी यही पूछना चाहता हूँ |! काक ने कद्दा । 

'काक । कोई रा' कभी नतमस्तक नहीं हुआ ओर जूनागढ़ ने विजेता 
का स्वागत नहीं किया । इसलिए संधि की वात करते हुए मेरे प्राण 
कॉप रहे हैं । गत वर्ष सुझे मुजाल ने संधि की सलाह भेजी थी तो सेंने 
सलाह लाने वाले को गधे पर विठाकर घुमाया था 

'तो अब क्या होगया ?! 

खंगार ने एक गहरी साँस ज्ञो--भाई ! मुझे मालूम नथा कि 
जयदेद स्वयं रण में भाग ढरूगे ।? 

काक आंखें फाड़कर देखने लगा । खेंगार जेसे अ्रडिंग चीर के हृदय 
में कायरता ९ 

तो उससे क्या ९? 

“'ड्ससे क्‍या ९ काक ! में वीर राजपूत है, और वीर राजपूत का 
सामना करने से में कभी डरा नहीं । किन्तु तुम्दारा अयदेव न टेक का 
ही इढ़ है ओर से राजपूत ही 7? खंगार ने कटुतापूर्वक कहा । 
प्‌ | मे यह नहीं समझ पाया । 
पक ! जयदेब युद्ध के लिए निकला है किन्तु जूनागढ़ लेने नहीं ॥ 
हे स्वर में खेंगार ने कड़ा | 
राग्गक को पुन; लेना घाद्वता दे । 
खाक पीछे हृदा, क्या प्रगल हुए हो ?? 

नहीं, उसको दृष्टि तो वहां हंं। डसे राजपूत की टेक की क्‍या 
जिंता ? घट कोट सनुप्य है १ शाजशस ओर पिशाद के बल पर जो राज- 

धूते ऋूइता हे सद काई खादनी हे १! 

दावरामत की बात कर रहे ही ?! 
सुस्दारे सद्दारात की प्रत्येक विशेषता निराली है । वावराभत उन- 
हो का सबक दे सो सो दीक । किन्तु ज़ब से यह चंथली शझाया हे तब से 
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स्वयं बावराभूत हो गया है। गाँवों में आग लगा दी जाती है, चारों 
ओर ल्लोग न्राहि-न्राहि कर रहे हैँ। बापदादा यवनों की कथा कहा करते 
। ये बेसी ही दशा हो रही है | मुझसे अ्रपदो असहाय प्रजा की विपत्ति 
नहीं देखी जाती । इससे तो संधि करके नाक कटाना अधिक श्रच्छा ।? 
महाराज ! श्राप सम्पूर्ण कुल के कलंक बन जायेंगे । 
'हाँ। किन्तु श्रपती निःप्तद्याय प्रजा ओर अपनी राणक की रक्षा 
कर लूँ गा ।! | 
भद्दाराज ! संघि करना मुझे तो श्रच्छा ही लगता 
धिग्रह भी मेंने ऐसे ही समाप्त किया । किन्तु प्रश्न तो यह 
महाराज मानेंगे या नहीं 7 काक ने कहा | 
उससे भी बड़ी कठिनाई एक श्र थे !? 
थ कौनसी ?? 
[ राणक की ।? 
'पराणक देवी की १! काक ने पूछा । 
हाँ, काक ! तुमे घुलाने का मुख्य देतु इसे समझाने का ही हे । 
भाई ! राणक स्त्री नहीं, जगद॑बा का श्रवतार है । लोग सुमे यश देते 
हैं किन्तु जूनागढ़ यदि टिका रह सका है तो उसीके प्रताप से । उसीके 
उत्साह से हम जीवित हैं । उससे संधि की बात कोन कर सकता है ?! 
आपने उनसे बात नहीं की ९? टः 
“नहीं, साहस नहीं होता । काक ! यद्द न होती तो में युद्ध में कभी 
का हार जाता--और जूनागढ़ भी भूमिसात हो गया होता। किन्तु 
री राणक दें--'खेंगार ने स्नेहभीनी वाणी में कह्दा, 'के साहस ने इमें 
खड़ा रहने दिया | श्रव उसके दृढ़ संकर्प के विरुद्ध कोन जाय ९ संभव 
है तू उसे समझा सके 
“ - किन्तु मेरी बात मानेंगी १? 
सम्भव है मान ले । वह तेरा श्रत्यंत मान करती है भौर मुझे तुक 
में बहुत श्रद्धा है ।' ' 


। लाट का 


द्दे 
है कि जयदिव 
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काक सुस्कराया, जो सती आपकी नहीं मानती वह मेरी 
मानेगी ?! . 

नाक ! प्रयत्न करके तो देख । मुझे झत्यु का डर नहीं-- और 
न राणक ही को है। किन्तु में खेत रहूँ थ्रौर वह महाराज के हाथों में 
पढ़े--!खंगार के शरीर में कंपक्केएी छूटी यद्ट काक ने देख लिया । 

ध्रापू ।! आप मुझे बहुत कठिन काम सॉप रहे हैं ? 

क्यों ?? 

'राणकदेवी से कुल का नाम डुबोने के लिए कहना ओर जयदेच 
मद्दागाज् के क्रोध को रोकना--ये दों काम त्रिपुरारी से भी नहीं दी 
सकते तो सुर केले होंगे ?? 

मुझे विश्वास हे कि बनेगा दो सुर द्वी से बनेगा ।! 

'किन्तु महाराज ! देवी को यहाँ शाने का कारण क्‍या बताऊगा ९! 

कहना, मेने संत्रणा करने खुलप्या दे 

च्छा | सकंघर हैं [? 
श्रभी आती हे । तू स्नान करके भोजन तो कर । चल्त, हाँ, अपने 
मुख पर वस्त्र बाँध ले 7? 
लो शाज्ञाः कहकर काक वस्त्र बांघकर रा के पीछे हो उलेया । 
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ल्‍ | 
डे ५ स्यी 


रागक देवड़ी 
पघाफ के सोगन कर चुच्ने पर गंगार उसे रनियास में ले गया | 
न रद >> | + जि 
कमरा छोशा शरीर पेपर था। एुझ बड़े दीपछ का प्रकाश फेला हा 
था। सह पॉंच-सात स्थियों ब्रेदार हथियार साफ कर रही थीं। एक 


टु 
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दूर की ताक में भवानी की मूर्ति के सामने घी का दिया जल रहा था। 
सभी .स्त्रियां काले वस्त्र पहने हुए थीं । एक छोटी रुत्री दीपक के पास 
चेटी-बेठो एक ढाल पर से रक्त के धब्बे साफ कर रद्दी थी । वह धीमे- 
धीमे कुछ गा रही थी, श्रोर शेप स्त्रियां धीरे-धीरे उसे दोहरा रही थीं । 
गौत भी असामान्य था । गानेवालियाँ यमराज से कद्द रही थीं कि 
कल श्राना क्योंकि श्राज तो उनका पति श्र का हनन करने गया 
हुआ है । 

ऐसा लग रहा था मानी जोगमाया खप्पर निकालने से पहले तेयारी 
में लगी हों । कमरे में श्रपाधिव गांभीर्य छाया हुआ था। रा! और 
काक घीमे-धीसे झ्राए । काक के शंत्र में शअजाने ही पूज्य भावना 
उद्ति हो रद्दी थी । उसे त्गा कि एक प्रकार का देबी शोर चुब्घ 
चातावरण चारों घोर फैला हुआ्रा दै । 

'दे !! खेंगार ने धीमे और सम्मान से कहा । 

राए का स्वर सुनकर श्रास-पास बेंठी स्त्रियों चसकी और रा! को 
पह्चचानकर शीघ्रत्ा से घूँ घट निकाल्नती हुईं वहाँ से चलो गई । दीपक 
के सामने बेठी हुईं छोटी सन्नी ने द्वाथ रोककर ऊपर देखा । दीपक के 
प्रकाश में उस सुख को देखकर ही काक को विश्वास हो गया कि इस 
स्त्री को डिगाना अ्रसंभव दे । 

काली ओइनी की किनारी में श्रदूभत रीति से मढ़ा हुआ मुख छोटा 
और ज्ञोण था--कभी सुन्दर रहा द्वोंगा | उसके भ्रधरों में निश्चलत्ता 
थी, उसकी थ्रॉ्ों में तेजस्विता; किन्तु यद्द सब होने पर भी उस सुख 


>पर एक ऐसी गहनवा थी जो न समझी जा सकती थी भौर न सहन 


ही की जा सकती थी ॥ 

उसके चारों श्रोर फंला तेम दुःखह था । ऐसा लग रहा था सानो 
यमराज को हराने बाली ,साविन्नी या वेणोसंहार करने के लिए उत्सुक: 
द्वीपदी- के सुख का तेज सदा के लिए इस स्रुख पर अ्राकर वस गया 
हो । मिस्र श्रकार उस कमरे का वातावरण अपार्थिव था चेसा ही यह 
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तेज भी अपार्थिव था । काका का हृदय अ्रपनी स्वाभाविक स्थिरता न 
रख सका | उसने इस स्त्री को साष्टांग प्रणाम किया । 

राणकदेवी ने काक को नहीं पहचाना; किन्तु रा! को देखकर चह 
उठी उसम्तका छोटा, क्षीण शरीर धन्रप के दर्ढठ के समान कुका; उसके 
मुखर पर अ्रवण/नोय भक्ति को सुस्कराहट छाई हु थो । 

परधारिए मद्दारात् !! उसने आदर से कहा । उसकी वाणी में 
दबाई हुई भावना का वंपन था । खेंगार सक्ति से घेठ गया । 

व रे कोन हैं ९! 

दियी | मुझे नहीं पहचाना १? कहकर काक ने चस्त्र हटा दिया | 

'कौन भाई काक ?! आँख फःड़कर राणक बोली । 

| हॉ ॥! 

राणकदेवी की गहन श्रोंवों की महराई से भी किरण फूट पढ़ीं । 
तुम यहाँ ?' उमके स्वर में कुछय-ऊुछ शंका थी । 

ट्रैयी !! का% ने कहा, 'म॑ जयदेय महाराज़ का भेजा नहीं प्राया 
है । मुझे लो बापू ने खुलाया था । 

क्यों ?' उसने झरने पति की ओर घृसकर प्रश्न क्विपरा । 

पुरे इससे सकाह लेनी थी ।? 

से थिपय में ?! उसने पूछा । 

द्वाए यो मेने सलाह दी कि पाठग के साथ सम्धि कर डालो, 
नहीं तो जुनागड़ संटियामेद हों जावबगा ।' काक ने राणकरदेयी की ग्रोर 

गाराक सुख पर विधित परिवर्तन हुए । उससे फीका, शत 
सुख लाब दोगया सानो किसने ध्यप्रभास हिया दो, समावा सारा दो, 
चोर उ॒पके सुर पर सरत गौरव छी लिपि स्पष्ट शो गई । सेद से यह 


बाद पीड़ि देदा योर फिर हा! फे सामने देशने लगी--फिर धीमी और 
शादियों ८८ बांशों में पस्न किया मिंग रए सयदेव से सन्धि झिसलिए 
पर ?छीर खीरी ध्ोंयों से बड़ झाकझ्ू की बोर डेगाने लगी । 
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उसकी वाणी में 'तिरस्कार न था, डॉट न थी, फिर भी काक को 
विरस्कार और डॉट दोनों मिले । एक वाक्य दी सें इस श्पार्थिव रुप्री 
की ऋतुल सुदता, उसकी पतिभक्ति श्रौर उसके श्रपने पति के चारों 
ओर रचे हुए स्वप्न दिखाई दे गए । इस स्त्री के लिए खेंगार मलुप्य 
नहीं, दुर्जय देवता था । उस देवता की चह पूजा करती थी । खगार 
और काक दोनों ने एक-दूसरे की श्रोर देखा । उस दृष्टि में काक ने अपने 
प्रयरत की निपफ्षता स्वीकार की । फिर भी, काक ने एुकक बार पुनः 
प्रयत्न करने का निश्चय किया । 

“देवी ! प्रजा पीड़ित हो रद्दी द--श्रोंर सम्पूर्ण सोरठ उजाढ़ होता 
जा रहा हैं । किसी प्रकार जूनागढ़ की रक्षा ध्ो--- 

'क्राक !! एक गद्दरी सांस लेकर देचड़ी बोली, "मेरा र/ है तो पीढ़ित 
प्रजा कल घुनः सुखी होगी भौर उजाढ़ सोरठ में रंग-रास होंगे (? 

“किंतु, न करे नारायण, कहीं जूनागढ़ पराजित हो जाय तो--! 

ध्तो मद्दाराज का क्‍या होगा, यही न ?” देबड़ी ने घीमे-से प्रश्न 
किया, काक ! सेरा रा? कभी झुका नहीं श्र न कभी क्रुफेगा । जेसा 
यह गिरनार चेसा द्वी यह खेंगार । दोनों में से एक भा न डिगने का, न 
मझुकने का ।! 

देवी ! भोलानाथ आरके मनोरथ सम्पूर्ण कर ।? श्रांखों में चेरते 
पानी को पछिकर काक ने कहा, “किन्तु बापू संधि का विचार करें तो--- 
उसने रा? की श्रीर देखा । 


देवड़ी चमकी भ्रोर पुनः पीछे हटी । उसने पीछे दीचाल पर हाथ 


“7” ठेका और एक दृष्टि रा? पर डाली । उस दृष्टि में घोर वेदना थी । स्नेह- 


भरी वधू पति का श्रथम दशन करने जाय भौर शेया में शव देखकर 
जेला ऋन्‍दन कर उठे बेसा क्रन्दन उस दृष्टि में था। उसी दृष्टि सें यह 
भय भी प्रकट हो रद्दा था कि उसकी स्वप्न-सष्टि का प्रलयकाल आ * 
गया है । 
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महाराज !' फोके अधरों से वह खेंगार की ओर मु, किन्तु 
उससे बोला नदों गया । 

खेगार ने पन्द्रह चर्ष इस देवी के चरणों में व्यतीत कर दिए थे - 
शोर उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा ओर उसके स्वप्नों से वह पूर्णतः परि- 
चित था। देवड़ी की उसमें श्रद्धा न रहे, उसके स्वप्नों में पति को 
अर्पित की हुई मानवता से वह मिर पड़े, इसले तो सम्पूण संसार जल 
कर भस्म द्ो जाय उसीसे वह प्रसन्‍न होता ) 

चह काक की शोर देखकर सुस्करा उठा और उसकी सिंद्ध के समान 
भव्य सुख-सुद्रा पर श्रात्म-श्रद्धा पुनः प्रकट हो गई। 

'काक | देवटी सत्य कहती दे । जीता रहें या मर जाऊ' खेंगार तो 
यहीं खड़ा रहेगा--गिरनार के समान निश्चत्ञ श्र दु्जय 7? 

राणक के सुख पर प्रशंसा को चायाएफैल गई; उसकी प्रेम-भीनी 
आस पति पर जाकर टिक गई 

'क्राक ! तेरा परिश्षम ब्यर्थ दे! चह बोली, 'मेरे रा! की तो सदा 


यह बच्चों जेसी श्रद्िंग श्रद्मा देखकर काझ के खेद को सीमा न 


पफ्सतु--किन्तु --किर क्रापका-- 


पैरा !' गणयस्देवी इस प्रकार बोली सानो. निसुसार दे, 'मेरा क्या 
होने को ४ ? ट्स भव सें या--' उसके गले में तनिझ सा! आई, 
डाई ये ब्दां में । मेरे दिना इन्तें विजय साला कौन परनाएगा ?ै उस्तने 
ससकर पूटा । 

काम की हंसी से पंसुर्खों को करी लग गई | 

टियी ! सुस सापात गशोगसाया हो ॥' 

जाई! मे सो चपने मा हे घरगों कोरण है । देवदी ने दही 
नस झा ता से बह 7।4 ) 


0 कक अत पी] कं 
दिल ग्गार मे +सपर दात पर , घन तो कह हिया उस 


(दिए हेसा छामार मानता | ।? 


राणक देवदी पृछरे 
श््यों ?! 
पतू न द्वोता तो मेरी देवदी मुझे नहीं मिछती ।? 
और महाराज में कलयुग में भी देचता फ्रा देवी के साथ 
ब्याह करवा सकूगा यह स्वप्न में भी मेंने श्राशा न कीथी। में तो 
साधारण सेनिक हूँ---आपके समान दृढ़ता मेंने कमी नहीं रखी। किंतु 
इस जोगमाया के सामने में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन्हें मैने पक किया 
है उन्हें मेरे जीते-जी तो ब्रह्मा को भी अ्रज़्ग न करने दूृ“गा। बस, 
महाराज्ञ | निश्चिन्त रहें श्रोर विजय करें / वह और खेंगार पुनः 
आलिद्गन में गुयथ गए । 
'क्वराक ! तू कब आया ? भोजन किया ?? देवढ़ी ने पूछा । 
हां, देदी !? 
पश्रौर तेरी पत्नी कैसी है ?? उसने स्नेह् से पूछा । 
| ददेवो ! मेंने ओर आपके रा' ने एक दी समय में शंकर-पा्रती की 
* पून्ा की थी ॥ 
“अच्छा | मंजरी भी तो हमारे जूनागढ़ की ही कह्दाती है | 
ऐसा तो दे ही | देवी, श्रश्न श्राप वेठिए । महाराज, अब आप मुमे 
आज्ञा दे तो म॑ जाऊ |! 
रात यद्वीं रहकर जाना। तू थक गया है। प्रातःकाल जूनागढ़ 
देखकर जाना। 
बापू मुझे रात-रातों चंपल्ञी जाना है, शोर जूनागढ़ सुझे देखना 
नहीं । जूनागढ़ पर चढ़ाई करने का कास म॒मे ही सॉपा जाय तो १! 
काक | तेरे जसा और नहीं देखा ।” खेगार ने कद्दा, तूने वर्षा 
"| पहले मेरी मानी दीतो ओर जूनागढ़ ग्राकर वस गया होता तो हम दोनों 
क्या न कर डालते ९? 
“मद्दाराज | आपका शौर्य और आपकी टेक देखकर मुझे भी पेसा 
ही लगता था | किन्तु जेसी सोरठ की टेक शआ्रापको प्यारी है वेसी ज्ञाट 
की मुझे | अच्छा देवी, झ्राज्षा ?? 


जे अखक 5 
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भाई ! मेरे आ्राशीर्वाद ।! राणकदेवी ने कहा ! 
जाते-जाते काली श्रोदनी में मढ़े हुए उस अ्रप्रतिम रुत्री (के क्षीण 
की शोर उसने एक बार ओर देखा, ओर मन-ही-मन प्रणाम करके 
गार के साथ वाहर निकल गया | 
बाहर निकलते समय उसने मुख पर वस्त्र बाँध लिया । “महाराज ! 
कोई चिन्ता न कीजएगा, जूनागढ़ का प्रभी तक कटद्ठद भी नहों हिला 
हु, भार जयदेव महाराज मनस्वी पुरुष हं श्रतः कुछ होने का नहीं । 
'तुके जूनागढ़ लेने को कददेंगे तो १? खंगार ने शांत और विनोद- 
भरें स्वर में कहा । 
“मुझे जूनागढ़ लेने को कोई न कहेगा, और आपके कथनानुसार 
कोई कहद्दे भी तो में लगा नहीं ( ॥॒ 
“नहीं, लेना। तेरे द्वाथ ख्व्यु पाकर में निर्शिचत हो जाएंगा। मुमे 
मरने से तानरु भी दर नहीं हैं । 
सो बापू ! मरने के पश्चास्‌ क्‍या दोगा इसका भी तनिक हर न 
रक्षिणु | सुझे एक ही उर दे--कल मेरा क्या होगा यद समझ में नहों 
आा रदा है ।! 
काक ! नेरा कोर्ट कुद्ध करने का नहीं । में भी पाटण से कुछ-कुछ 
परिचित है । तेरा बाल भी बांका करने का साइस कमी मे न डी ः ह 
देखा जायगा | 
ले ये सोतिया रहा । सोतिया, इन्हें बंबली के मार्ग पर छोड़ आ 
कापु का था आजा । कदकर सोतिया छाफ को हो गया । 


८] 
्> 
बे 
सत्र 


न 
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काक का सन्‍्देह 

जाने से पहले काक ने रा? से बहुत बातें की और श्रन्त में भारी 
हृदय से मित्र से विदा ली | राणकदेवी के व्यक्तित्व का काक पर बहुत 
प्रभाव पड़ा था । इस प्रतापी स्त्री ने अपने बीर पति श्रोर सम्पूर्ण 
जूनागढ़ पर श्रपने स्व॒ृप्नों का ऐसा जादू कर दिया था कि उसे कोई 
भंग नहीं कर सकता था। राणक श्रोर झंगार के स्वप्न और गौरद 
बने रहें श्रोर पाटण की विजय भी हो जाय--इन दो वस्तुओं पर 
गह्दरा विचार करता हुआ वह जूनागढ़ से बाहर श्राया। 

भोतिया उसे एक लम्बे पथ से गिरनार की दूसरों श्रोर ले गया 
जहाँ उसने उसकी श्राँखों की पद्दो खोल दी और इसके बाद र्नो 
बढ़े वेग से वंयली की श्रीर चले । मेंदरढ) की ओर कई दिनों से सोरढठी 
ओर पद्टणी सेनिकों में कप हो रही थी इसलिए उन्होंने उससे श्रम 
सार्ग पकड़ा । इस भर थोड़े-थोड़े श्रन्तर पर जूनागढ़ की चौकी या 
थाना मिलते, किन्तु मालूम होता है मोतिया सब चोकीदारों को पह- 
घानता था क्योंकि उसे देखकर कोई काक् के विषय में पूछताछ नटों 
करता था । यात्रा कुछ कठिन थी। पथ कँचा-नीचा था, खाइयां भा 
बीच में पड़ती थीं, इसलिए वे जल्दी-जर्दी न चल सकते थे। मार्ग 
में पड़े हुए शर्चों को देखकर घोड़ियां चमरू उठती थीं । 

थोड़ी देर में वे एक टेकरी पर पहुँच गए जहाँ वे विश्राम करने 
-फे ज्िए ठद्दर गए । टेकरी के नीचे एक चौंकी थी जहाँ कुछ सेनिक 
अलग के चारों श्रोर बेढे हुए थे । एकाएक टेकरी के दूसरी ओर से 
घोड़े की टाप सुनाई दी | श्रहीर श्रौर काक दोनों ने ध्यान से चारों 
ओर देखा । एक काला घव्वा वेग से चोंकी की ओर चला था रहा 
था और दूसरा वंधली की ओर वाले जद्जल्न में घुसा जा रद्दा था। 
अद्दीर ने शंकित होकर चारों ओर देखा और शिकारी कुत्तों के समान 


है 
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सूँघने लगा । काक चेग से शआाते हुए अश्वारोही की ओर एकाग्रता से 
देख रहा था । 

'मालूम दोता दै तुम्दारे चौकीदार, चौकीदारी नहीं करते । 

दरपू | कोई परिचित व्यक्ति ही होगा, नहीं तो जूनागढ़ की 
चौकियों से निकल्न आना कठिन है 7? 

'उलो देखें ! कहकर छाक टेकरी से उत्तरकर चौकी की शोर 
गया । चह शश्वारोही चौंछी के निकट पहुँच चुका था झोर चौकीदार 
उठकर उसके निकट पहुँच गए थे | अश्वारोही ने अपने मुह पर वस्त्र 
बॉँध रखा था | सोतिया चतुर था ) उसने तुरन्त अश्यारोही को पह- 
आन लिया और श्रागे बढ़कर प्रणाम किया, 'देशलदेव बापू को 
चघणी स्षम्मा ॥ 

चीकीदार मोर प्रखारोहों दोनों चमके। इधर काक भी चमका । 
यर्षों पहले उसने देशलदेव को देखा था और उसने यह भी सुन इख्ा 
था कि हस समय दशल शौर उसका भाई विशाल दोनों खेंगार के 
पच् में हैं । इपलिए हूस समय उसका मिलना काक को भज्ता न छागा । 

क्रीम सीतिया !! चकित दोफ़र देशलदेय ने पूद्ा । देशलदेव 
शोर सोतिया को पदचानकर चोकीदार दूर मिसक्र गएु। काक भी 
दृर गाट्ा रद । 

टॉदायू | किन्तु छाप हंस समय यहाँ के से 7 

'ई घौीफियों देसने मिकसा ई ।? 

छत 2 मोतिया ने नप्नता से हझूदा । 

पक आाउमसों हो परनी चौड़ी हू बादर भेजना ह ।! 

देशलदेय न छा से झाझ दी योर देगा, 'कीन ई १' 


बी. 
4पू की छाएसी ४ ।) 


“सह मग्य हि एक है रन रु है ६. * २] ना न्य ४ है 
हस्त < होते | एइना खाद सालहया का घड़ी के चिरूट साफर 


सुंधाज ने घामेले पूटा । 
'फरड महँ माम्म 
पुल हद झा ) 
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गेसा कभी द्वो सकता है ?? देशल ने हँसकर पूछा !? 

'हो सकता है । नहीं तो आपसे कुद्दने में क्या बाधा १? 

“अच्छा ठद्दर, पूछता हैं ! 

“नहीं बापू ! मद्दाराज क्रोधित हो जायेंगे ।? मोतिया ने कहा । 

अरे ए | इधर थ्रा ।? देशलने काकको निकर छुल्लायां । काक घोड़ी 
थोड़ी झ्ागे ले श्राया श्रोर खट़ा द्वो गया । 

त्तिरा क्या नाम हे ९? 

काऊ ने मौन रद्कर मोतिया की ओर संकेत किया । 

श्राप इससे कुछ न पूछिएु ॥श मोतिया ने श्रधीरता से फंहा, “दम 
जाय॑ंगे | हमें देर हो रही 

यह केसे दो सकता दे ? मुझे जानना पड़ेगा |? देशल ने तनिक 
क्रोध में कद्दा, नहीं तो चलो पुनः महाराज के पास ।? 

'बापु ! मोतिया अ्रहीर पर भी विश्वास नहीं ?? 

श्राजकल किसी पर विश्वास करना व्यथ हैं ।? देशल ने कहा । 

मोतिया का मुख क्रोध से तमतमा उठा | काह ने देखा कि यदि 
बात बढ़ जायगी तो गड़बड़ हुए बिना न रद्देगी । उसने घोड़ी को एड़ 
मारी शोर श्रागे श्राया । 

महाराज !? बनावटी रवर में काक बोला । देशज्ष और श्रद्दीर ने 
ऊपर देखा । काक श्रपनी घोड़ी द्ेशल की घोड़ी के निकट ले गया 
आर नीचे क्ुककर देशल के कान में कहा--“वापू, जिससे आपने 
श्रभी-श्रभी भेंट की है में उसीका आदमी हूँ ।? 
_.. देशल्न चमका; फीका पढ़ गग़ा,भौर उसकी अस्वस्थता का अ्रनुभव 
'करके उश्चका घोढ़ा भी उछ्धल पढ़ा । 

धचल मोतिया !? काक ने कहा, श्रौर उसने ओर शअद्दीर ने श्रपनी-- 
अपनी घोदियों 'कों एुड्र 'लगाई। देशत्त अपनी पणगदी संसालतां रह 
. गया । 

'वाप्‌ | आपने बात सारी को ।? सोतिया ने कहा | 


१८० राजाधघिराज 


थिद्ट तो मेरा पुराना भिन्न है ।! काक बोला | 

पमोतिया, श्रत्र तू जा | चंधली बद्द रही । में अपने श्राप 'उज्ः 
जाऊंगा । 

“मदक जायंगे तो ९! 

कसी बात करता ह ? हाँ, देख महाराज से कहना कि मुझे संदेशा 

हलवाना £ श्रठः अगले चुधवार को तुके यहाँ भेज द। यदि कुछ 
कठना होगा तो से डस दुन मध्यरात्रि को इसी स्थान पर शआ्राऊँगा । 
चाव थर देवी कं: मेरा जय सोमनाथ कदना |! 

“हो शाज्ञा । फकर सोतिया ने श्रपना घोड़ी घुमा दी। 'हो सके 
तो इस ब्रापुद्दों! को खापस भेज दीजिएगा । बढ़ी समझदार घोट़ों दे 
बेटी झाना ।! प्द्दीर ने घोदी से कहा । 

काया दुख देर तक गदा रहा । बंधली जाने का मार्ग सीधा जान 

इता था धद सुसरस्त घोदों पर से झतरा श्योर घरती पर कान लगाकर 
लेट गया । धरे चलते हुए घोद्दे की टाप-ती कद सुनाई दो । यद्द सुरम्त 
घोदी पर घद़ बढा झोर घोदी को दी; दिया । 

थोड़ी देर में छागे याते हुए किसी थोड़े की टाप स्पष्ट सुनादई पी । 


परादग थे सदजश्यर की पुत्र धार ग्सगार छा सागा न वश्यासधातों दशाल 


टुस समय बंधली के किसी ब्यक्ति के साथ गुप्त संन्रण्णा करें शोर यह 
सहन दी कि थदे छस ब्पक्धि रत गंगा दे देशलदेख फ्रीका चंद धाय -- 
बदा ५, लिए इतगाब्यूव था। बहयंयछी सानेस पदले वही परिस्यिति 
३ हामहारी ध्रच्व दाने के लिए स्याजुज था। बंधसी डाने पाला सादे 
इस,शआा पान सा, खडे गान उन की का उसने शायश्यदता समझ । 
पैसे आगे का भोदा योर 
७ लगा हें उप | पे प्यार, घटाया घटा धीमी दा ग्रे | गाय 
हू रपायपलडाओं धोहा अक्षय चर न्यो था । बा सभ- 


हु हण हरा । चाप रो है घर उसगगा था 48 छाए. ही दरायती गा ह रा३ 
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पैसा न था। काक अपनी घोड़ी पर से उतर पढ़ा शोर उस घोड़े पर 
चेठकर चला गया । 

जब उसने देखा कि वंथली तनिक निकट आगई दे तो वद्द मार्ग 
निकट एुक खेत में घोंढ़ी की लगाम हाथ में लेऋर लेट गया। थोड़ी 
देर सें काक ने जो सोचा था बद्दी हुआ । उप्तकी घोढ़ी पर बेंठकर पु्क 
व्यक्ति श्राया भौर उसे सोया हुआ सममकर घोड़ी रोककर देखने 
लगा | फिर कुछ देर विचार करके वह श्रश्वागेंद्दी वंधली की शोर चल 
दिया । 


5 8; ५ 


काक ने विश्राम करने के किए श्रॉख सींच लीं । 


बदबरक 
काक कितनी देर इस प्रकार सोता रहा इसका उसे सान न रहा । 
घोड़े की द्ििनद्िनाहट सुनकर चह उठ बैठा । चारों ओर 5पा का 
किक पु ( मच ५ 
अकाश फेला हुआ था; फिर भी काक को ऐसा लगा मानो उसने कोई 
भयानक स्वप्न देखा हो। दो प्रचंड काल्ली भ्ुजाशोंने उसे धरती 
पर दवा रखा था शोर उसे पुक भयानक मुख दिखाई पढ़ रहा था । 
मुख विशाल भर घोर काल्ना था । दो विशाल, लाल, विकराल 


_पुतक्षियां आँखों से निकली पढ़ती थीं। उस सुख पर नाक के नाम के 


दो बढ़े नथने थे भोर नोचे लटकते हुए द्वोंठ तक एक तीचण दाँत था ।* 
सर और छाती पर मसंखाड़ के समान सबरे और लंबे बाल थे। 
सुखाकृति जितनी भर्यंकर थी उतनी ही अस्वाभाविक थी |, क्षर-भर 
के लिए काक चकरा गया । उसे लगा उसका थका हुआ मस्तिष्क 
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ऐसा प्रमानुपिक चित्र पा कम्फे उसकी हँसी उड़ाना चाहता हैं; 
फियु उसके छु॑घचों पर का दवाव तो सत्य था। तुर॑व उस्ते जयदेव महा- 
रात को वद् में करमे बाले बावरा भूत की याद श्राई । उसने इस 
भूत की बात अखत्य दो मानी थी; किन्तु इस समय इस बात का 
सानो प्रमाग मिल रहा था फ़ि बात सत्य थी । 

पिशाच के साथ पाछा पढ़ा |े यह विचार थझाते ही उसके होश- 
शवास साने की थे कि उसके मम्तिदद्य के सामने विशुद्धि की शचतार 
फे समान उससे दूर पी मंगरी की दंति था गई और उप्ते देसकर 


हु 


उसमें समातन शायतेत को शराब जाग पा | ध्याथे झाण में उसने 
गायत्री पी शौर शनपेजशितय इपलता के साथ शपना सिर ऊपर उठाया 
भोर उत्तटा फेरकर धैग से राएव दी नाऊ से मिटा दिया । 

काश फो चपरर पागया, सिन्‍सु संद्द राचस बेदनानभरी चीरफार 
फये झाछ के कप पर रखे एए दोनों हाथ एटाकर पीछे फटा । 

फोझ झा भय दिलरल जाता रद्ा । रादास को बरटी बेदना हो रही 
थो क्यो... चेदुनला » मारे खत सायनी साझ दया रहा भथा। छमकी 
आग से ऐसा लगे रा था कि यह यह सोच ही ने सकता था कि 
बड़ मंगुप्य हुतनी दाता यौर नश्यस्तासे डस पर ाफमरा कर भ्ेंडेगा । 


छाया ह सिर हक 5 इहा खावाध्स्सु उसी द्रष्टि दी तीदग॒ता 


एस उससे एड गाय लंबा था, उसके स्नायु 
से 4 समान ये पीर इसरटी धोर परता उसे सुर से स्पष्ट 
टपड वी छो । झूदि बे दाधिलाें सर हो खो देगा सो रक्ता करना 
शित्र ही ददगा | था शाघ् ने स्पष्ट डेप शिया), फिन्‍्सल दुसरे भी कषग 
३ साय दो जोर का कि का भी इसे हो होने लगा । 


के 


देसने रस उस ढहडी उस वाण्य क वाद वास परी 
याद तो टेख गाय वर किीय पाना 
मा साझ सही >ए साहस ४ सामने 


प्रदार इतने छा गयोगा सा। 
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लगे हुए स्थान पर पुनः चोट लगने के दर से राज्टस पीछे हटा और 
काक को मारते के लिए द्वाथ की मुद्दी मींछ ज्ी। किन्तु काक आगे नहीं 
आया । वद्द लकड़ी के पास ठढर गया और पाँव से उठाकर लक्चढ़ी 
हाथ सें ले ली |जेसे ही उस रास का पंजा उसे पकढने को शआगे 
बढ़ा.बसे द्वी काऊ ने पीछे हटकर सामने के द्वाथ पर ज़ोर से लकद़ी से 
प्रहार किया । 

चेदुना से राक्षस चीख़ पड़ा | वह कूदा, कुछ दूर गया, और सामने 
की हुई लकद़ी क्री सीमा को पारकर काक पर द्वटा ॥-काक तनिक 
घबराया किन्तु सहजबुद्धि की सहायता से उसने लकढ़ी अपने शोर 
राक्षस्त के मध्य में करली । जिस समय राक्षत्त 5५ धरती पर पटक 
देने में मगन थ। उस समय चह अपनी लकड़ी राक्षस की दोनों टांगों 
के बीच में डाल रहा था। काक भूमिपर गित श्रवश्य, किन्तु उसी 
समप्तय उसने लकड़ो पर ऐसा जोर दिया कि राक्तस की टॉगें एक-दूसरे 
में फंघकर मुद्ने लगीं | जेसे-जेसे वह काक को दबाता वेसे-वेसे काक 
बड़ी चतुराई से पकड़ी हुई लकड़ी के एक प्िरे को दबाता, दूसरे परे 
पर उसकी टांगे फटी पड़ रही थीं । क्रोध से वह दद्ाड़ पढ़ा और अपनी 
थांगे छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। छाती पर जेसे दबाव कम हुआ 
काक ने साधारण प्रयत्न से ही पत्तता खाया--साथ ही ज्कड़ी के 
दबाव में भी परिवर्तन हों गया । णुक पर दूसरी टांग शआजाने के 
कारण राचस लुद़ककर चित्त हो गया । काक लपक कर उसकी छाती 
पर चढ़' बेठा । पांव में से लकठी निकाज्चकर काक ने उसे डसकी 

>गर्दन पर रखकर दबाया। 

“पिशाच | कोन.दे तू ?! हांपते-द्वांग्ते काक ने पूछा । राक्तस की धुतत- 
लियाँ फट रद्दी थीं और दांत पीसकर वह काक को उठा फेंकने का प्रयत्न 
कर रद्दा था । काक ने गर्दन पर की लकड़ी दवाई; पापी ! थोड़ी-छी भी 
गढ़बढ़ की तो गला दुवा दूगा।' 

लकड़ी के दुवाव से राषस का दम घुटने लगा, और उसकी पुत- 


हू 
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लिया ट्घर-से-ड धर, उघर-से-इघर होने लगीं। फाक ने गले पर का 
दडझप बस कर दिया। 


तू वौद है (बा ने पूछा थोर हाथ से गला दवाने की घमकी दी । 


७ 


पोटटी देर में राणस ने कदा-- भूत । 
पाया ! में पहले ही समख्छ गया धा। घन्‍्दी बात हैँ। तू सबको 
हाय देला है । यय में नेरे प्राण ही लगा । कहकर काछ लकड़ी दबाने 


हरि 


ख्ू्गा। है 
(का, ना किठकर खाथराने सिर दिल्लाया। उसके मुखपर दया-याचना 

गा भाद दो गया। उसहो शाँगों में ग्राग्नद था। उसकी याणी में भी 
शशा « यायना थी । छाऊक इंसा । 

दि, सा जया। ना 
'कगा। 

दिदागात ! सा,ना,सुझभे मार टालेगे तनिक घबरायार बावरने कह्दा । 

जुन्दय झिमलिए मार गे ?! 


» सी तुरे बांधकर संदाराज़ के निक्रट के 


शुसने गुल पका सी से ।! 
रू छः ऊः. के. 
कब  साह्म इसा लिए गे संदाराय दंसय सम गाते है । 


; 
परहिएु मे क देख बांदा गुरंद जोता छोड दाता खीर या; बात 


स्खीसे मे छाया । तिल्‍्यु मे थे बट व काका यधन देनी सो सेरा 


दिवर | हवन याद हो खागंध -प्रथन देता दई। सुस्दारा कास न 


"5 को का /गाधरर चांद हार मागे 95 
खबर हए| | सदा डुर्य परत | ते : 
अधि क 
5 चद मे पूछ इसडा उगम 5 ।' 
49० जप प्‌ 


ब्क ७>++ का कक 2 ४ हू 
एप दापपाए घागे हे 


ल्‍ * रः ले 
कर फु लीक कक हा है 
2७% क% 7 ट 0 4 मी 8 3 जी ६40॥। | 
ई 


बबंरक दर 


धजु'जाल महेता भर बढ़ी देची यहीं दें । 

श्होँ ।? 

छोटी देवो केसी हें ?' काक ने लीलादेवी का समाचार पूढदा । 

मालूम नहीं ।! 

'उद्ा मद्दिता क्‍या करते हें ?? 

यात्रा ने गद न हिलाई । 

'श्रव त कोन है, ब्रोल ?? 

धन? भूत ! 

ध्यूत | तेरा धुद्द नहीं बताता । बोल ।? कहकर काक ने लकी 
सबिक जोर से पकड़ी । 

'भीत्न ॥! 

दो झुमे चौकी पार कराकर व'थल्ी में ले चल ।? 

सदन हिलाकर बाबरा ने हाँ कहा । 

'क्ाक़ बावरा पर से उठ गया शोर लकड़ी ज़ोरले पकढ़ लो । बावरा 
विश्वासघात करता हे या क्या, यद्द देखता हुआ काक खड़ा रद्दा, किन्तु 
चलबरा हृतना अधिक धरा गया था कि काक के सामने न देख सका । 

काक घोड़े पर बेठा श्रौर बाग्या लगाम पकड़कर दोढ़ने लगा। 
घोड़े से भी श्रधिक वेग से वह दोड़ रहा था । थोड़ी ही देर में वह चौकी 
के सामने जा पहुंचा। बाबरा ने दूर द्वी से प्राय सुखा देने बाली 
चीत्कार की । उपे सुनकर चौकीदार काँप उठे, और सिर के बल गिर 
'पढ़े । काक ने चोंकी पर की ! 

तुमे जाना द्वो तो जा । किन्तु तू कहाँ मिलेगा ?? 
>> संध्या को श्मशान से और दिन को राजगढ़ के नीचे वाले चौक 
में | आप कोन दें ?? 

में १ तू क्यों जानना चाहता है ? किन्तु सुन, सुके एक बात 
चताता हूँ ॥? 

कौनसी ?? 
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पर-स-उठचर रसे-द्रघा शोने लगों । फाक ने गले पर का 


पा 4) 


अप 


झूप बम यर दिया। 
न गोद में (काक ने पूछा और दाथ से गला दवाने की घमकी दी । 
चोटी देर में राणस ने कदा-- भरत ॥! 
दिया | में पहले हो समझ गया था | ग्रत्ददी बात है। तू सबको 
देय उसा 2 । पय में नरे प्राग टी लगा! कहफर काक लकदी दबाने 


राग । 
ना, ना ।कदकर बावराने सिर दिलाया। उसके सुस्सपर दया-याचना 
सा भाव हवा गया । उसझी कागएं में ग्राग्मह था। उसकी वाणी में भी 


सदा ८ शागना थी | काझ हंसा । 
जा, भा प्यार नहीँ, सो सुके दांघकर संदाराज के निकट सो 


| ना,भा,गुझे सार टांग ।तनिक्त घयराझ्र खाबरने कहा । 
सतिए झारसे ?? 

जुगत शुभ पश्दा एसीसे ।' 

धक ऐसा पर कोहरा सड्ारात् दुर्तप समसे णाते हैं । 
जिम । देगा सारस सुझि यीता छोग दधा शोर या बाग 


 घायि नागा । वि मे जी दे था मानेया यघन देनी तो सेरा 


डर नि दर रौ «. 
दि ं पयने खाये का सागर इए्ग देसा 4 + रारदाराो दाझ ने 
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बर्बरक श्पद 

'म्ु'जाल महेदा शोर बढ़ी देवी यहीं हैं । 

हाँ 72 

'छोटी देवों केसी हें ?' काक ने लीलादेवी का समाचार पूद्ठा । 

मालूम नहीं ।! 

'उद मद्देता क्‍या करते हैं ?? 

बाबरा ने गद न हिल्लाई । 

'थ्रव त्‌ कोन हे, बोल ?? 

मं? सूत! 

खभूत | तेरा ध्ुद्द नहीं बताता । बोल ।! कहकर काक ने लकड़ी 
सबक ज्ञोर से पकड़ी । 

'भील /? 

'तो झुके चोकी पार कराकर व'थली में ले चत्न । 

सदन हिलाकर बावरा ने हाँ कहा । 

काफ बाबर पर से छठ गया थ्रोर लकड़ी ज़ोश्से पकड़े ली / बाबरा 
विश्वासधात करता है था क्य्रा, यह देखता हुआ काक खड़ा रद्दा, किन्तु 
बल्यरा इतना अ्रधिक घना गया थ्रा कि काक के सामने न देख सका । 

काक घोड़े पर घेठा श्रौर बाबरा लगाम पकड़कर दौढ़ने लगा। 
घोड़े से भी श्रधिक वेग से वह दोड़ रहा था । थोड़ी ही देर में चह चौकी 
के सामने जा पहुंचा। बातरा ने दूर ही से प्राण सुखा देने बाली 
चीत्कार की । उसे सुनकर अओकीदार काँप उठे, और सिर के बल गिर 
'पढ़े । काक ने चौंकी पर की । 
चुके जाना दो तो जा । किन्तु तू कहां मिल्लेगा ? 
संध्या को श्मशान में और दिन को राजगढ़ के नीचे वाले चौक 
में | आप कौन हैं ?! 

में ? तू क्‍यों जानना चाहता है ? किन्तु सुन, तुके एक बात 
अताता हूँ ।! 

'कौनसी / 


हु 
हा नर 


ईु 


बैद्धद राजाधिराज 


*अ्ोच का दर्गपाल काक प्रभास से इस खोर धा रहा है । सम्भव 


/, द्विन मिझसे झा पहुँचे । उसे पकड़कर महाराज के निकट 
ले जायगा तो मधाराण प्रसन्‍न होंगे ।! 

याबरा बोला, (गा--क 2? शोर हेसझा गदू ने दिल्ताने खगा | 

“उसे से पदचासता ३ क्‍या रै छाह ने समिक्त सावधान होकर पूद्दो । 


रु 


चिट्ठी | मदागाज ने उसे पकरने की 'काज्ञा दी है 


रण 
ई 


टिस काने सेने गया ४ ।! 


चिट 9 बाछ ने कड़ी, तो था 'पानम्द थर 7 कहकर काफ मे 


बायंरो / पाए गईत ह हक यो अथान अपने थोत झीर छसताः 


४ 4 गाक ॥४ हा पर 78 खाइश था; ाखददुय राह का हि परयान ४ 
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घर्बरक बंप 


हों सो द्वो किन्तु देवी का गौरव श्रखंठ रखने के लिए यदि प्राण भी 
देने पढ़ें तो मुंद्द न मोद्‌ गा । 

दूसरा विचार स्थयं का श्राया । जयद्वेव महाराज उसे पकड़ मंग- 
वाने के लिए श्रातुर थे, उदा महेता की भी यही इच्छा थी, लोल।देवी 
उसकी सहायता की प्रतीक्षा कर रद्दी थीं। यद्द सभी एक साथ उसके 
'लिए एकाएक केसे पागल हो गए ? इन सभी को क्‍या विभिन्‍न प्रेर- 
णायें हुई ? या किसी एक ही स्वार्थ से, या एक ही के कहने से सबको 
प्रेर णा हुईं ? ऐसी प्रेरणा कौन दो सकता है ९ 

जयदो च महाराज का प्रताप वह्द स्पष्ट देख पा रहा था। उसे लगा 
सुजाल का सूर्य श्रस्त हो रहा है । महाराज उदा का डपयोग कर रहे 
ये। भूत समझा जाने वाला बातबरा उसके प्रताप को श्रस्वाभाविक 
और दुःसह बना रद्दा था ओर जयदे व परमार जेसे बिदेशी योद्धा को 
गुजर वीरों पर श्रपना क्रोध निकालने का अवसर मिल रहा था। काक 
मन-ही-मन विस्मित द्वोंगया । निःसत्व, किन्तु महत्वाकांक्षो दिखाई पढ़ने 
वाले लड़के का कैसा विकास दो गया ? 

उसका घोड़ा खट़ा रद्द गया । प्रकाश फेल गया था। राजगढ़ के 
अ्रस्तवल के सामने घोड़ा खढ़ा हुआ । पास द्वी में एक बढ़ी हचेली थी। 
चंथली की सुरज्षित स्थिति दु खकर पद्चणी दस्डनायक परशुराम के प्रति 
उसे भान हुआ । एक योजन की दूरी पर द्वी युद्ध चल रद्दा था किन्तु 
यहाँ पाटण जेसी हो निर्भेयता और शांति थी। 
-.-. अ्रस्तवल के बाद्दर ही एक व्यक्ति रगढ़-रगढ़मर जिहल्ला साफ़ कर 
रहा था । काक उसके निक्रद जाकर घोड़े पर से उत्तर गय्या । 

धयह श्ापका घोड़ी है ?? 

“य्द तो जेवरा है। तू कहां से लाया ९? 

मैं? जिसका यद्द घोढ़ा है में उसीका श्रादमी है । वाष्‌ से कहाँ 
भेंट होगी ९? 


काक का राजगढ़ में प्रवेश बृ८६- 


काझ का राजगढ़ से प्रवेश 
दिन निकलने खगा था अतः छिपकर राजगढ़ में प्रदेश करना काक 
को बहुत कठिन लगा। दद्द राजगढ़ की प्रदक्षिणा करने लगा | सभी 
द्वारों पर कट्टा पहरा था । सामने के द्वार से तो अचेरा किया ही नहीं 
जा सकता था शोर फिर सुब्रह भी हो गई थी । समय अ्रधिक्त व्यतीत 
हो जाय तो जाने क्या-क्या हो जाय । काक ने चारों ओर देखा । एक 
गली में से एक ब्राह्मण दाथ में पूजञापात्र लेकर राजगढ़ के पिछले द्वार 
की और चला शथ्रा रद्दा था | काक्त को एक प्रेरणा हुई । वह शीघ्रता 
से उसको झोर गया । 
काका ! तनिक इधर आना ।! कहकर चह ब्राह्मण को गल्ली में 
ले गया । 
यों भाई ?? ु 
'झुझे पूजापात्र देना तो ९? 
अरे छू जायगा,! वृद्ध ने कद्दा, 'तू कौन दं ? क्‍या काम है ?? 
जमे राजगढ़ में पूजा करने जाना है,” काक ने कहा । वह 
ब्राह्मण काक के धूल्न से भरे हुए विचिन्न सुख और शस्त्रों को देखकर 
गर्दन दिल्लाने ल्वगा, तू? 
काका [ श्रभी वद्दाँ न गया तो जयदेव महाराज मेरे प्राण के 
लगे ।? ४ 
, “जय्सि--! | 
हां ।'काम से म्ुके रात बादर चला जाना पड़ा | लौटने में देर हो 
गई | काका | तुम अपने लिए दूसरा पात्र ले ग्राओं ।! कहकर काक ने 
पूंजा-पात्र पकढ़ लिया । वद्द वृद्ध ब्राह्मण घबरा गया। | 
अरे, छू दिया, सुके स्नान करना पढ़ेगा.।' 
वजाबों, जाकर स्नान कर श्रान्नों ओरं यह लो पेसे--- है 


१६० [राजाघिराज 


धृकन्तु यह बलात्कार-- ब्राह्मण तनिक जोर से बोला। 
* काक ने उसकी ओर देखकर आँख निकालीं । 

नहाराज | चाहिए तो मेरी श्रोर से यह स्वर्ण- खंड दान कर देना। 
“किन्तु बिना गड़बड़ किए चले जाओ (नहीं तो--' कहकर काक 'ने 
अपनी लकड़ी संभाली । बेचारे वृद्ध ब्राह्मण के होश जाते रहे । उसकी 
आँखें हथेली पर पड़े हुए स्वर्ण-खंड पर आजन्म सूम की-सी लालसा 
से टिकी हुई थीं । थोड़ी देर में काक ने पूजा-पात्न के पानी से मुँह 
धोया, वस्त्र और शस्त्र उतारे और चंदन-पान्न से त्रिपड घारण 
किया । 

“महाराज | आपका नाम ९! 

“दयानाथ चतुवंदी ।' 

“धअरब जाओ ।? काक बोला । 

वह वृद्ध डरता-डरता चला गया ओर काक पूजा-पान्र लेकर राजगढ़ 
के एक छोटे द्वार के सामने गया । प्रहरी ऊंघ रहा था, किन्तु जेसे दी 
काक, द्वार में घुसकर वेग से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा वेले हो उसकी नींद 
उड़ गई । 

/ए मद्दाराज ! कोन हो ? 

मैं दयानाथ चतुर्वेदी का भतीजा हूं ! भौर आँख टेढ़ी करके वह 
सैनिक की शक्ति का अनुमान लगाने लगा । 

“डुड्ढे को क्या हो गया है? 

धगाय ने मार दिया है ।! कहकर काऋ जल्दी-जल्दी चढ़ने खगा। 

अरे खड़ा तो रह । दुया काका के नए सत्तीजे का सुख तो देख ए 
कहकर सेनिक उसके पोछे दोढ़कर पकड़ने आया । उसके निकट आने 
के पहले काक ने पूजा-पान्र ऊपर की सीढ़ी पर रख दिए और जेसे दी 
सैनिक एक सीढ़ी चढ़ा चेले द्वी वह एक सीढ़ी उतर गया । सैनिक 
ईचहलाना चाहता था लेकिन उसके एक शब्दु भी बोलने से पहले 


न्‍ 


।थ 
( 


काक का राजगढ़ में प्रवेश... १६९ 


काक ने उसका गला पकड़ किया । उसके शब्द अनबोले ही रह 
गए | 
काक ने एक हाथ से कमर परक्रा वस्त्र उतारा भ्रोर संनिक के मु द्द में 
दस दिया। निश्चेत-से हो गए सेनिक को उठाकर वह चढ़ गया ओर 
थोड़ी दूर पर एक खुली कोरी में उसे डालकर द्वार बंद कर दिया । 
दूसरे हो क्षण पूचा पात्र दाथ में लेकर पुजारी ने महल्ञ में प्रवेश किया । 
काक ने चारों श्रोर देखा किंतु कोई घ दीखा | कुछ दूर पर कोई 
सन्नी प्रभाती गा रही थी । वह उस शोर गया । एक दासी चक्‍की का 
गाला' साफ कर रही थी । 
पहन [? 
'क्ैन /६ 
' मुझे छोटी देवी के पास ले जा तो । देवी का पूजा का समय दी 
गया दे श्रौर सुमे मार्ग नहीं सालूम ।! 
पागल | इस समय कहीं छोटी देवी पूजा करती होंगी १! 
श्राज तो उनकी आखढ़ी? है । उठ । में उनके गाँव का धाह्मण हूं । 
तुके खबर नहीं । ममझे विशेष रूप से बुलाने भेजा दे । 
श्रच्छा ! किन्तु में उधर केप्ते जा सकती है | में ठहरी दासी ।? 
तू झुमे मार्ग तो दिखा । देख, तू मुझे वहाँ ले ज्ञायगी तो देवी 
तेरा उपकार माने बिना न रहेंगी ।? 
उस स्त्री को कुछ रहस्य-सा दिखाई दिया । भ्रौर लगा फ्लि इस 
भेद से भव के संकट दूर हो सकते हैँ । उसने तुरन्त उठकर द्वाथ साफ 
'कर लिए । 
... (प्रुख्य मार्ग से ले जाऊ' या चोर-सार्ग से ?? 
चोर-मार्ग से ।ः 
थोड़ी देर में थे रनिवास की पिंछुल्ली सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर 
आए । एक दासी खढ़ी-खढ़ी दातुन कर “रही थी | वह्द नोकरानी उसके 
बनिकट गई । 
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देवी जागरगाई ? 

“नहीं, क्‍यों ? 

'देवी का छुलाया हुआ ब्राह्मण था गया है । 

पायत्र हुईं है ? इस समय देवी को ब्राह्मण की क्‍या श्रावश्यकता 
पड़ी ९ कहकर दासी तिरस्झार से देखने लगी | 

“किन्तु महाराज---? 

“मंगी, काक ने घीरे-से कहा । 

दासो भ्गुकच्छ की ओर रानी की विश्वाप्तपात्र थी । उप्तने काक की 
ओर देखा और उसे पुजारी के देष में देखकर स्तव्घ होगई | 

(का--- 

'घुप रह । देवी को उठा । मुझे सेंट करनी है। और इस नौकरानी 
को पहचान ले । इसे देवी से पुररुरार दिल्तवा देना 7? 

'ेरा नाम क्‍या दै ?? ' 

देवी ? चह अपने पीता के बारहठ जी हैं न, में उनकी नई 'जेली? 
हूँ ।! नोकरानी ने अपना सविस्तार परिचय दिया । 

“डोक, दुपहर को आना । मद्दाराज | आप इधर प्रतीक्षा कीजिए, 
देवी को उठाती हूं । 

काक तनिक खिसककर द्वार के पीछे खड़ा हो गया मंगो शीघ्र ही 
दौड़ती हुई आई--पधारिए, देवी चुलाती हैं।” काक के सुख पर 
विचिन्न मुस्कराहट दोढ़ गईं, वह भ्गुकच्छ की जिस कुअरी को 
जयपघिंह "व से ब्याह था उसके पास गया। 


लीलादेवी की विपत्ति पृ६्डे 
$ १०३१३ 
लीलादेवी की विपत्ति 

एक स्वर्ण-खचित पल्लंग पर जयतिहदेव महाराज की पटरानी 
लोकादैवी अ्रंगढ़ाई लेती हुई चेठी थी । 

जम्बूसर के घेरे के समय जिस स्णाल कु श्री से उसने भेंट की थी 
वह पश्राज पहचानी न जा सकती थी | तब की तुलना भें श्राज उसका 
शरीर भरा हुश्ना था श्र उसके मुक्षका श्राकपंण भी बढ़ गया था। सोने 
ओर हीरों से उस्तका श्रग-अ'ग चमक रहा था। चारों ओर पाटय की 
महारानी के श्रनुकृत्त वेमव दिखाई दे रद्दा था। उसके अंग के श्राभूषणों 
में श्पत्ता एक विशेष ही वेभव दिखाई पढ़ता था । 

इस सम्रय उसके बाल बिखरे हुए थे, और जरदी में श्रोढ़ी ओढ़नी 
उसकी शोभा को द्विपाने फ्ा व्यथ प्रयत्न कर रद्दी थी। श्राकस्सिकता से 
'उसके होंठ खुले रह गए, उसके बारीक दाँतों का अपूर्य हार दिखाई पढ़ 
रदह्दा था । उसके सुख भ्रौर शरीर पर श्रालस दिखाई दे रद्दा था--मद 
का या नींद का यह समझ नहीं पढ़ता था। ऊँघ के भार से श्राधी 
कुकी पलक उसकी श्राँलों के तेज को छिपा रही थों । 

जैसे ही काक ने प्रवेश किया उसने श्राँखें त्निक खोलीं | काक ने एक 
दृष्टि दाली । ल्ीज्ञादेवी की श्राँखों में पहले जेसी द्वी स्थिरता भोौर निश्च- 
यात्मकता थी। काक सम्प्तान से द्वार के सामने खड़ा हो गया । उसे देख- 
कर रानी की स्थिर श्राँखों में श्रस्थिरता भाई शोर चली गई । उपेक्षा से 
भोढ़े गए वस्त्र के नीचे से दिखाई पढ़ते पाँतों की उंगलियों की ओर 
उसने देखा---काक | तू श्रागया १? 

हाँ ?? मुस्कराकर काक ने कहा, 'जोवित था गया। दो-चार बार 
मेरे प्राण लेने का प्रयत्न हुआ अवश्य, किन्तु आप तो जानती ही हें, 
मुझ जैसे को यमराज तक नहीं ले जाना चाहते । श्राज्ञा ? सुके केसे 
चुलाया १? 
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'मंगी !! शांत और स्थिर स्वर में लीलादेवी ने कद्दा, तू बाहर 
प्रतीक्षा कर | किसी को आने मत देना ।॥! 
जैले ही मंगी बादर गई वे ते हो रानी घूमकर काक को ओर देखने हि 
ज्ञगी । 
तू ऐसे चेष में क्यों आया है १? *४ 
धैनशिचित होकर बता दू'गा । आपसे पहले भेंट करने के लिए कई 
की चकमा दिया है| उनमें से एक भी यदि अपने स्वामी के पास पहेँ 
जायगा तो हमें वात करने का ससय नहीं मिलने का। सम्भव हे मेरा 
शिरच्छेद कर दिया जाय । 
'तेरा शिरच्छेद ९? रानी ने भोहों को तनिक टेढ़ी करके कहा | 
हाँ । मुझ पर महाराज और महाराज के मंत्री कुपित हैं ।! 
“यह होते हुए भी तू उनकी सेदा करता द्वे /” तिरस्कार से रानी ने 
कहा । उसकी आँखों में अधिक स्थिरता आगई । 
“हां ।! काक ने दृष्टि हटाकर नीचे देखा । 
ध्स््यों ५१ 
मुझे अउने हो ढंग से काम करना रुचता है। अब आपकी क्‍या 
आज्ञा है ९! 
आ्राज्ञा !! लीलाईवी तिरस्फार से बोली, 'त मेरी आज्ञा मानता कब 
है ) अब तेरी क्या थआज्ञा है यही पूछने के लिए मेंने तुक्के चुल्लाया है । 
पतिरस्कार-भरी वाणी में रानी ने कह 
पमेरी आ्राज्ञा ९! घीमे-छे काकने कहा | आँधी के लक्षण स्पष्ट दिखाई 
पढ़ने कगे। 
!! छोलावती ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया सातो हिसाब 
गा रही हो, 'तने लाट छिनवाय भर पाटण मेरे जिर पर पटक दिया।! 
(फिर भी सृष्टि के स्ेश्षष्ठ सिश्सन पर विराजी हुई हें ।! काक ने 
यात पूरी की । 
रानी ने काक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया । 


|] 
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मैं तो थक गई हैं 

धकिससे १ 

सबसे 7 रानी पुन: ऐसी शांति से बोली मानो छ्विलाब लगा रही 
हो, तने कडा था से यहाँ स्थामिनी बन गी; किन्तु यहाँ तो प्रत्येक ध्यक्ति 
स्वामी है ।! 

काक को लगा कि रानी वास्तविक ब्यथा प्रकट नहीं कर रही है, 
अतः उसने उसे जानने का निश्चय किया, 'घिथ्वी के स्त्रामी जयदेव 
महाराज आपके चरणों में हैँ । 

चिप रह, रानी ने ऐसी निश्चयात्मक वाणी में कहा मानों तलवार 
से प्रहार कर रही हो, तिरा प्ध्ची का स्वामी मलुप्य नहीं है ।! 

घतो--! 

रानी ने उ'गली के पोर मिनने प्रारम्भ किए, थे देवता हँ--मलुष्य 
हें---और पशु हैँ । उन्हें में केसे बश में कर सकती हूं ९ 

काक ने ब्यथा समझी । 'दिवी !! वह कृत्रिम नम्नता ले वोला,'इवनी 
वयों निराश हो रही हो ? शात्र क्‍या नहीं कर सकतीं ९? 

मैने सथ कुछ किया । एक भी कल्ना नहीं छोड़ी । किन्तु श्रव वे 
* वश के बाहर द्वाते जा रददे दें? युवती, फिर भी स्थिर चितन्न की मह्वा- 
काक्षी, सुन्दरी ने अपनी ब्यथा का वर्णन किया । 

आपको जो कद्दना हो शीघ्र कद्दिए क्योंकि समय निकला जा रहा 
€ / अधीर द्वोकर काक बोला । 

तुझे उन्हें चश में करना होगा ।? रानी ने कद्दा । 
» “ किन्तु थे केसे ओर क्‍यों वश में नहीं हे यह तो कुछ बताइए ।? 

थे राणकदेवी के पीछे पागल दोगए हैं ॥! 

और इस पागलपन से इनकी रक्षा करनी है ।! 

हाँ ।! 

किस प्रकार ?? काक ने पूछा | 

चादे जूनागढ़ जा, च॒हि देवढ़ो को वश में कर, चादे मद्वाराज को - 
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सीधा कर । तूने मुझे यहां व्याहा | अब युक्ति सोच निकालना भी तेरा 
ही काम है |? 


कर 


इस रुन्नी की भयंकर और पेनी दृष्टि देखकर काक 
राई । 
दिखता हूँ ।! 
देखता हूं क्‍या ? मुझ पर कोईऔर पटरानी आई तो कुछ-न-कुछ हो 
जायगा ।” भ्रडिग शांति श्रौर निश्चय से लीलादेवी ने कटद्दा, या तो तू 
नहीं रहेगा, या में न रहूँगी....या पाटण न रहेगा ।? उसने अपना हाथ 
अपने पांव पर सारा मानो पाटरण को तोड़ रही हो। 
देवी ! आपकी आशझ्षा सिर-आंखों पर । जिस क्षण मेरे जीते-जी आप- 
के सिर पर दूसरी पटरानी आएगी उसी क्षण प्राण दे दू गा। और 
कुछ १! 
“किन्तु तू यह करेगा केसे 
“इसकी चिन्ता आप न कीजिए, मेंने आपसे भेंट की है यद्द बात 
किसीसे थे कहिएगा। मेरे वस्त्र और हथियार राजगढ़ की पिछली 
खिड़की चाल्ली गली में पड़े हे उन्हें संगवा दीजिए ।? 


रानी ने मंगी को छुलाकर आज्ञा दी । राती या काक दोनों में के 
' कोई कुछ न बोला ! 


कंपी छूट: 


“काक ! मंजरी केसे है ?” तनिक तिरस्कार से रानी ने पूछा । 

प्रसन्‍न हैं ।! 

“आर बच्चे ?? - न 

धथानन्द सें हैं | 

“ल्ञाट के क्‍या हाल-चाल हैं ?! क्र 

“अभी यहां से एक मूर्ख को दुर्गपाल नियुक्त करके भेजा है, भौर 
रेचापाल प्रतीक्षा ही कर रहा है 

'तब क्‍या होगा ?? 


र्‌ 
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'ज्ेसो भोल्ञानाथ की इच्छा ) डिन्‍्तु देवी, मु जाल मद्देता क्या कर 
रहे हैं ?! 
'तांवूल चबात्ते हैं! 
और उदा ?! 
'सदहाराज के लिए राणकदेवी लाने के लिए व्याकुल हैं । वेरा शत्रु 
रन? 
काक सुध्कराया--सुझे उकपाने की श्रावश्यकता नहीं ।! 
रानी ने हँसकर काक की ओर श्रस्थिर दृष्टि से देखा । 
और यह जगदेव कोन है १! 
नया परसार योद्ध। है । बहुत चतुर है। तुम सब पर धाक जमाने 
के लिए महाराज उसे लाए हैं । 
थ्रच्छा | और बाबरा भूत--! 
रानी के झुद्न का रंग तनिक फीका पड़ गया, विह--! 
प्क्यों?ः 
'3पह्ता नाप्त लेते द्वी तो मेरे अ्रंग ठंडे हों जाते हैं। संगी ! क्या 
है ?? रानी ने घूमकर पूछा । 
'सटराज की खोजते हुए परमार यहाँ आर हें । 
'्रेसे जाना ?! 8 
भटराज ने जिस प्रहरी को बन्द किया था उसीने परमार को कद्दा 
लगता है ।! 
अ्रच्ड्धा ,! शांदि से रानीं बोली, 'जाकर बाहर खड़ी रह । आए तो 
खड़ा रखना ।? संगी गई ओर रानी काक की ओर घूमी । 
*प्रबचराना मत | तू उस कमरे में जाकर चस्त्र पहन ५ 
'मेरी चिन्ता न कीजिए । मुझे इस परमार से परिचय भी करना है ॥? 
देवी !! मंगी ने द्वार खुला रखकर रानी से कहा, 'जगदेव पशसार 
आपसे भेंट करना चाहते हैं ।? 
'आने दे ।! कद्कर रानी ने हाथ के संकेत से काक को अंदर भेजा 
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ओर पलंग से उतर कर लंहगा-कँचुकी ठोक किए, आओदनी सिर पर 
ठीक से रखी और पुनः गये से बैठ गई । 


बह ब्रेटी ही थी कि जगदेव परमार अंदर आया । 7६ 


६ ११३ 
काक लुप्त हो गया 
जगदेव अ्रन्द्र अप्या | लीलादेवी ने उस पर उपेक्षा-भरी दृष्टि डाक 
कर मुह फेर लिया। 


जगदेव शक्ति की मूर्ति लग रहा था। वह विशाल कद का था, 
उसकी छाठी चोड़ी थी, उप्तके हाथ साधारण मनुष्य की जंघा के 
समान थे, उसका मुख बढ़ा और भरा हुआ था । उसे तेजस्वी नहीं 
न्दर कहा जा सकता था। काली, सावधानी से संघारी हुई दाढ़ी 
उसके मुख की शोभा बढ़ा रही थीं। उत्तकी कमर से खडग क्लटक रहा 
था, और कमरबन्ध में दो कटार शोभा दे रद्दी थीं । 
उसे देखकर श्रडिग शौर्य का स्मरण हो आता था किन्तु उसकी 
आँख में कुछ अगस्य-्सा था--वे तेजस्वी न थीं फिर भी लोग उनसे 
घबरादे थे। उनमें सज्जनदा न थी किन्तु हरामख़ोरी भी न थी। उनमें 
खलता न होते हुए भी कोई उनको देखकर विश्वास नहीं करता था! 
जयसिंहदेव मद्दाराज के द्रवार में उसे कोई सममत न पाता था, बच ७. 
“राते सभी थे । पद्रणी योद्धा उससे सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे । और 
मद्दाराज भ्रोर उसकी शक्ति के भय से कोई उससे शत्रु ता भी नहीं * 
करना चाहता था । जगदेव समझता था कि पद्णियों को दवा रखने 
की शक्ति केवल्न उसीमें हे । गर्दाले पद्चणी उसको तिरस्कार से देखते 
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ओर सात्र उतना ही मान देते जितने स महाराज को क्रोध न हो। 
गर्विप्ड, सुमुक्ु और विदेशी के थीच जितना भाईचारा हो सकता दे 
उससे अधिक पद्णियों श्रीर जगदेव के बीच में न था । 

किन्तु महाराज के सहामनन्‍्न्नी और श्रत्यन्त निकल के सम्बन्धी तो 
अपना तिरस्कार छिपाने का प्रयत्न तक नहीं करते थे। जगदेव भी 
जहां तक बनता उनके संसगं में न आता था। उदा के साथ बहु 
नम्नता से ओर परशुराम के साथ सम्प्रान से व्यवद्दार करता था। 
रानियों के साथ वह कोई सम्बन्ध न रखता था श्रौर जहाँ तक बनता 
रानियां भी उससे कोई सम्बन्ध न रखती थीं। एक छोलादेवी अवश्य 
उससे शांत तिरस्कार से व्यचद्दार करती धी। जगदेच के मुख पर से 
इतना तो स्पष्ट द्वी रहा था कि इस समय यहां आना उसे अच्छा न 
लग रद्दा था । उप्तके स्थूत्त सुझ्न पर थोड़े-बहुत क्ञोभ'के चिह्न थे, श्र 
गले में से शब्द निकालने में भी उसे कष्ट हो रद्दा था। किन्तु यद्द 
दश्य उसने दाढ़ी में हाथ फेरकर दिया ज्ञी । 

दिव्री ! सेवक का दुणड वत्‌ प्रणास ।! व्रिदेशी उच्चारण में जगदेव 
ने रोम-रोम से नम्नता टपकाते हुए कहा । 

रानी ने गर्दन द्विलाई, थौंर शांत, निश्चित बाणी में पूछा---'क्यों 
जगदेव ?? 

४ वी | महाराजाधिराज की श्राज्षा है कि किसी अपरिचित व्यक्ति 
को महल के श्रन्द्र न घुसने दिया जाय ।! जगदेव ने ख॑खारकर कहा । 

तो ?! तिरस्कार से ली जञादेबी ने कहा । 

धप्राज कोई एक व्यक्ति घुसकर आपके प्रकोष्ठ की ओर आया हे 
ऐसी मुझे सूचना मिली है । 

रानी ने अ्रपना मुँह जगदेव की ओर किया। उप्तकी आंखों में 
हृदय-मेदी निदेय तीचणता थी । पल्न-अर तक वह देखती रही, उसमे 
अन्दर-ही अन्दर धत्राते हुए सी बाहर से साहस वनाए रखने वाले 
योद्धा को अपने तिरस्कार का पूरा-पूरा अनुभव करवा दिया। 
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इससे मुझे क्‍या ?' 

वह कोन है ओर केसे अशया यह सब जानकारी मुमे महाराज को 
देनी है | देवी | क्षमा कीनिएगा, मुझे महाराज की आज्ञा का पाक्न॑ंन 
करना ही चाहिएु। नहीं तो आप तो जानती हैं सेरी क्या गति होगी ।? 

रानी ने तिरस्कार से समुद्र फेर लिया । 

पवह कौन दे १! जगदेव ने धीमे-ले पूछा। 

परमार !? रानी ने बिना क्रोधित हुए ही कटाक्ष किया, तुम 
महारानियों की तलाशी लेने की ही नौकरी करते हो ९ रानी ने प्रश्न 
इस प्रकार पूछा मानों वह नितान्त स्वाभाविक और सामान्य दो। किंतु _ 
जगदेव को अ्रपमान का गहरा घाव ल्गा | उसके द्वोंठ कुछ कांपे, किंतु 
तुरन्त उसने स्थिर होकर हाथ जोड़े । 

“महारानी ! मैं तो आज्ञापालन करने वाद्धा दास हूँ । 

'में जानती हूं।! कहकर लीलादेवी ने तिरस्कार से अंगड़ाई ली, 
कैसा आदमी था वहद्द ? 

'देवी ! ब्राह्मण के वेष में इधर घुसा था ।? 

हू----औ्रौर किस वेष में वापस निकला ?? 

जगदेव को क्गा कि रानी उसकी हँसी उड़ा रही है । 

“देवी ! श्रभी वो चद्द व्यक्तति यहीं है 

क्या ९९ लीलादेवी ने चमककर. पूछा । उसने जगदेब की श्रोर 
देखा शोर उस योद्धा के मुख पर मुस्कराहट देखकर बह घबराई । 

अभी उसके पूजा-पान्न यहीं पढ़े हूँ ! कहकर जगदेव ने मुस्करा- 
कर भूमि पर रखे हुए पात्नों की ओर संकेत किया । 

जगदेच !? शांति से लीलादेवी बोली । डसकी वाणी में भयंकर , 
तिरस्कार था, 'पाटण की मद्दारानी के साथ किस प्रकार के विवेक से 
काम लेना चाहिए यद्द तुके नहीं मालम, यद्द सच है, मके तुके विवेक 
सिखाना पड़ेगा । जा | बाहर जाकर मंगी को स्ेेज। मुझे केश खँँवा- 
रने हैं । 
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(किन्तु देवी-- 

परमार । जो मंने कहा वह नहीं सुना ?! रानी ने गये से पूछा । 
जनदेव को यह प्रश्न पदाधात-प्ता लगा । 

प्ह्मों ँ 

रानी ने गन हिलाकर डसे बाहर जाने की श्राज्ञ। दी | जगदेव 
को और कुछ सूमा नहीं। घद् नमस्कार करके बाहर चला गया। बाहर 
निकलते ही उसके मुख पर क्रोध छा गया किन्तु मंगी को श्राता हुआ 
देखकर उसका मुख जेसा था वैसा ही शांत दो गया । 

मंगी ! इन पात्रों को छिपा दे ।? 

जंसी देवी की इच्छा ।? , 

रानी मंगी को श्रोर देखे बिना शीघ्रता से अन्दर गई भोर द्वार 
बन्द कर लिए । दूसरे ही क्षण उसकी चीत्कार सुनाई पढ़ी। मंगी के 
प्राण सूख गए। लीलादेवी जेसी शांत और भावषदहीन स्त्री का इस 
अकार चीत्कार कर उठना इतना श्रस्वाभात्रिक था कि वह घबरा गईं । 
बह दोढ़कर अंदर गई । रानी कुछ अस्थिर थी और उसकी शखों में 
चबराहटट थी | प्रकोष्ठ निर्जन था | 

भभिदजी -- 

कोन जाने कहाँ गया ।” रानी ने कहा । 

“टूस द्वार से तो बाहर नहीं गए ?? कहकर मंगी एक दूसरे ह्वार के 
सामने जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। उसका ताला उस ओर था, 
किंतु द्वार बन्द दिखाई पढ़ा । 

_.. पागल | यह द्वारतों कभी खुलता नहीं । इसकी कुंजी ही 
कहां दे १ 

प्तो फिर ९! 

“द्रेवी--देवी ! ओ, देवी !” मंगी चीखी । 

क्या दे ९? कठोर होकर लीलादेवी ने पूछा । 

“रे रे---भटजी--गंगानाथ भगवान्‌ भला करें ।? कहकर मंगी ने 


जा 
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आंखों पर हाथ रख स्विया। 

रानी नहीं समझी । उससे मंगी का कान पकड़कर खींचा--क्या है (? 

“'देवी--चह तो--बाबरा है ॥? 

पत्च-भर रानी सोन रही । उसे संगी की बात सच्ची छगी, उसके 
सुन्दर होंठ फइकते रहे; उसकी आंख स्थिर और गहन हो गई; मोहक 
फीकापन उसके मुख पर छा गया । रानी के कुछ बोलने के पहले दी 
बाहर के प्रकोष्ठ में किसी के दोदने की आवाज़ आई । रानी द्वार की 
ओर मुढ़ी । 


हार खोलकर एक सोलह-सन्नद्द वर्ष की कन्या ने नाचते-कुंदते 
प्रवेश किया। उसकी झोढ़नी का ठिकाना न था | उसके मुख पर द्यास्य 
उमड़ा पढ़ता था | उस हास्य के कारण उसके झुख पर मोहक लालिमा 
छा रही थं | उसकी चंचल आंखों में श्रांस थे । उसके हरुष की प्रति- 
ध्वनि सारे प्रकोष्ठ में हो रही थी । वद्द रानी की ओर आई और एक 
उ'गली उँची करके कुछु कहा | उसके हंसने के कारण एक अक्तर भी 
समझ सें नही आया। 

“ल्मरथ !? रानी ने कढोरता से कहा । 

मां !! बढ़ी कठिनाई से वद्द कन्या बोली, किन्तु हंसी आरा जाने 
पर वह पांच लम्बे कर भूमि पर बेंठ गई, ओर एक हाथ भूमि पर रख- 
कर दूसरे हाथ से पेट पकड़ लिया । 

'समरथ देवी ! क्‍या है ?? संगी ने पूछा । 

उत्तर में समर्थ ने पुनः रानी की ओर संकेत क्रिया, किन्तु पुनः 
हंसी थ्रा जाने के कारण घह न बोल सडझी । 

समरथ ! पागल हुईं हे?! लीज्लादेवी के प्र/ण अधीर हो गए 
थे। उसने संगी की ओर देखा ओर कहा, 'मंगी, चल, सुझे मद्देताजी 
से मठ करने जाना है ! 4 

लीलादेवी और मंगी वहाँ से चले गए। समर्थ अकेली हंसती 


हमला 


समर्थ श्०ड्े 


रही । थोड़ी देर में उसकी हँसी रुकी शोर वह खड़ी हो गई 

कैसी घबरा गई' ? माँ श्रद पकड़ में आई' ।? चह पुनः हँसने 
और चारों श्रोर कूदने लगी--माँ कंसी पकड़ाई' ? और अब मद्देता 
शथ्राने वाले हैं | 


नमन 


ः 


समर्थ ने हंसकर धरती पर पांच पटकरा, पुनः थोढ़ी हंसी, 
और नीचे कुककर ताली दे-देकर कुछ गाने लगी । बह थोदो-सी झूदी 
ओर कमर से तीनेक कुजियों का कुमका निकाला । 

मां समझी उनका बाह्मण लुप्त ही गया हैं।! फिर उसने ही-ही 
इंसकर मंगी ने जिस न खुलने योग्य मान लिया था उस द्वार को धका 
देकर खोल दिया । उस और न सॉकल चढ़ी हुई था न ताला ही लगा 
हुआ था। समर्थ उस ओर गई ओर सांकल चढ़ाकर द्वार पर ताला 
लगा दिया । 


१२; 
छः 
समखथ 


काक श्रन्दर जाकर अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगा। लीला 
अपने पद से हटा दी जाने वाली थी; जयसिंहदेव उस पर कुपित थे; 
और महल्त में घुमने की कढ़ी मनाही थी। ऐसे लमय झौर इस प्रकार 
मद्॒त्न में घुसकर वह लीलादेवी से मिला इससे भ्रवश्य उप्ते द्वानि 
पहुँचेगी--ऐसा उसे लगा । इस भूल को सुधारने क। विचार करके चह्द 
उस कमरे से बाहर निकलने के लिए द्वार खोजने “के हेतु दूसरे द्वार 
की शोर गया। द्वार को धकेलकर देखा ती खुला लगा अत्त: उसने 
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उसे खोलक्ल दिया । चह्द एक निजन कोटरी में आया | द्वार का ताला 
खोलकर किल्लीने चहीं रख दिया था | 
काक ने सावधानी से द्वार बंद किया, एकाएक एक कन्या सामने 
आकर खड़ी हो गई । चह सुन्दर थी और उसे देखकर हँखने लगी । 
“सोर पकड़ाया ।! वह हँसने लगी। 
धीरे । काक नें नाक पर उंगली रखी । 
तू कौन है ?! उस लड़की ने शाँखे नचाकर पूछा । 
अरे, पर धीरे तो बोल । रानी सुन लेगी ।! 
हा, दा, हा !! कन्या हँसी, तू छिपकर भाग आया | अच्छा हुआ 
कि मैंने द्वार खुला छोड़ दिया | मालूम है, इसकी कुजी केवल मेरे 
पास है ? तू कोन है?! 
'मैं लाट का ब्राह्मण है। और देवी का आश्रित हूँ ।! 
“हा, हा, हा ! ओर छिपकर भागा जा रहा है ?? कन्या हँसी, ओर 
फिर एकदम गंभोर हो गई, 'तू लाट का है १ 
प्हॉं !! 
क्राक भटराज को जानता है ९? 
“नल्लीभोंति। क्‍यों ? 
वह सोमनाथ पाटण आया दे !? 
काक सावधान हो गया | हाँ, आय। होगा | तुम्हें कया काम है 
'वह पकड़ाया कि नहीं कुछ मालूम है ?? लड़की ने पूछा । 
जब चाहड़ महेता गए हैं तो बिना पकड़े कहीं रह सकते हें ?? 
-काक ने कहा । 
कन्या गद्गद्‌ द्वो गई शोर उसके गाल लज्जा से लाक्ष हो गए । 
अनजाने ही हर्प से उसके दोनों हाथ मिल गए । 
पुक्के विश्वास ६ ?! कड़की ने पूछा । 
हाँ बदन। तेरी इच्छा सफल दोगी। श्रव सुके जाने दे | जयदेव 
महाराज कहाँ सिल्ञेंगे ? 


53. 
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बाहर निकल्षकर दाएं हाथ जाना, वहाँ ज़गदेव परसार मिलेंगे । 
उनसे कहना ये ले जाय॑गे ।! - 

“बहन ! तू कौन है ९? 

'में दंढनायक परशुराम की पुत्री समर्थ है । 

पपज्जन महेता की पोची 

धापरे ! तू तो सभी से परिचित है।? 

'हाँ।! कहकर जल्दी-जल्दी काक पहाँ से निकला। कन्या ने द्वार 
पर ताला लगाया और कुजी कमर में छिपा ली ।'डीक है, अब देवी 
सुमे चिढ़ायंगी तो में भी उन्हें चिढ़ा दृगी ।! कहकर चह तनिक 
उछली । कुछ देर के लिए वह विचार में पढ़ी और फिर एकदम हँस- 
हँसकर गाने लगी । 

काक उस कमरे से निऊत्कर एक कोठरी में प्राया ओर वहाँ से 
जल्दी-जल्दी दाएं हाथ की श्रोर गया। दो कोठरियाँ पार करने के 
पश्चात्‌ उसे दो सशस्त्र योद्धा दिखाई पड़े । वह उनके निकट गया । 

महाराज अंदर हैं ?? 

दोनों योद्धा ग्रुभराती नहीं लग रहे थे | एक - सामान्‍य ब्राह्मण को 
छस प्रकार भ्राते देख वे तनिक क्रोधित हो गए । 

हाँ, क्‍यों ९?* 

“कुछ नहीं, सुमे भेंट करनो दे । कहकर काक अ्रन्द्र जाने लगा। 
यद्द धरुष्टता देखकर वे सेनिक चकित हो गए भ्रोर द्वार के सामने भात्ते 
अढडा दिए, परमार को थ्राने दें ।! 

< काक को लगा कि अ्रन्द्र कोई बैठा है अतः बह जोर से बोला--- 
मुफ्े क्‍यों रोकते हो?! काक की वाणी में गव और सत्ता दोनों थे । 
'मुझे, जाट के दुर्गपाज्ञ भटराज काक को क्या सममते हो १? काक का 
नाम सुनकर वे से निक तनिक दूर खिसक गए । 

्अन्नदाता ! यह तो में काक !!' कहकर काक इस प्रकार भ्रन्दर 
चलता गया मानो मद्दाराज ने उसे चुल्ञाया हो भोर वह उसका उत्तर दे रहा 
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हो। किन्तु अन्दर जाना इतना सहज न था। एक दूसरे सशस्त्र पुरुष ने 
उसका हाथ पकड़ा और घरघराती चाणी में पूछा, 'कौन है ? क्‍यों 
गड़बड़ करता है ?? 

काकने ऊपर देखा | सामने खड़ा पुरुष घूलले लथपथ था और उसके 
एक हाथ पर पद्दी चंधी हुईं थी। उसकी आँख लाज हो रही थीं। काक 
ने वह छोटा किन्तु सशक्त शरीर, कु शी हुईं किन्तु प्रतापी नासिका,श्रोंत 
किन्तु हठी झुख तु (नत पहचान लिया । 

“हुंडनायक महाराज को घणीखम्मा ।!! काक ने विनोद से कहा। 
“विजय की घुन में लोग पुराने मित्रों को सी भूल जाते हैं। कैसा 
संसार दे ?? 

'क्रीन ?? तनिक चकित 
परशुराम ने कहा । 

'काक ।! 

कौन भ्गुकच्छ का दुर्गपाल १ थ्री हो हो! केसे हो १ कहता 
हुआ परशुराम काक से लिपट गया। 

अच्छा हूं। जीता-जागता यहाँ तक आरा गया हूं। महाराज सिलेंगे । 

(ुर पर तनिक क्रोचित्त हैं । 

“उसकी चिन्ता नहीं | अन्दर हैं न ?! ! 

होँ। अ्रस्री-अभी मेंद्दा के निकट सोरढियों को हमने पीछे धकेल 
दिया एँ, यद्दो सूचना देने के लिए आया या ।? 

परशुराम जी! श्राप न होने तो पाटण का जाने क्या होता ?? 

परशुराम खड़खढ़ ईँस दिया, 'काक ! सें दरवारी नहीं अतः चाप. 
लूसी पचती नहीं | लेकिन त्‌ न होता तो पादण ने लाद कभी को खो 
दी हीती ।! 
अरे हाँ, भूला। सें फिर मिल गा | मुझे आवश्यक काम है ।? 
जा! घिज्म कर | इस समय मद्दाराजका सन सी कुछ प्रसन्‍न है ४ 
काक नमस्कार करके अ्रंद्धवर गया | उच्चका पगरव सुनकर श्र दर 


कप 


कर सज्जन मंत्री के महारथी पुत्र 
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के प्रकोष्ठ से एक सत्ता-सरा स्वर सुनाई पड़ा, कोन, जगदेच ?! 
काक ने स्वर पहचान लिया ओर दोड़कर अ्रंद्र गया 'भहीं अन्न- 
- दाता! ये तो में हैं---काक । 
है गद्दी पर एक व्यक्ति आरसी में देखकर मूँछें मरोड़ता हुआ बैठा 
था। एक-दो गण कंधी लेकर खड़े थे । 
काक ने साप्दांग प्रशाम क्रिया। 
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एक साधारण-सा युवक गद्दी पर छोटा हुआ था। उसका कद 
बड़ा ओर छुटादार था, उसका शरीर भरा हुआ और सशक्त था, उसके 
चीड़े कंत्रे शोर स्नायुशील भुजाएँ उसके शारीरिक बल की साक्षी दें 
रही थीं। 
उसने श्वेत धोती पहन रखी थी छोर कंधों पर सुनहरी दुपद्ा 
डाल रखा था । मीने दुपट्ट में से उसके गले में पड़े हुए आभूषण 
ओर हाथ के बाजूबंध चमक रदे ये, उसका रंग गेहुँगा धा। मात्र 
कलाई के श्रास-पास उसके हाथ साँवले थे। उसका मुख गोल 
कौर भरा हुआ था, और छोटी और सुन्दर दाढ़ी के मोहक केश सिर 
777 पर के लंबे और घुधराले केशों में मिलकर उसके झुख को भव्य बना 
रहे थे । उसकी नासिका लंबी औ्ौर पतली थी--महत्वाकांचा प्रकट 
कर रही थी । होंठ सुघढ़ ओर पतले थे--विल्लास में रुचि की सूचना 
दे रहे थे। शाँखें विशाल, लंबी ओर तेजस्वी थीं, उनसे आवेश टपक ' 
रहा था। श्रोर उसके सुख पर सुपुप्त सिंह के समान मताप सुपुष्त 
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पढ़ा हुआ था--ऐसा कि उसकी स्थिरता ही सामने घाले को कंप 
तीथी। 
जयसिंहदेव महाराज ने श्रैख तनिक अधिक खोलकर देखा 
इस प्रकार किसी का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, यह उनके 
दृष्टि से स्पष्ट लग रहा था। 
कौन १? कुछ कठोर होकर उन्होंने पूछा। 
देव । आपने जिसे बुत्नाया था वद्दी काक ।! काक उठा, घुटने 
बल रूकता ओर हाथ जोड़कर बोला | 
फकाक [ तू ९ 
हाँ देव | आपका श्राज्ञा-पतन्न मिलते ही तुरंत चला आया, अन* 
दाता ! प्रसन्‍न तो हें ?? काक ने पूछा । 
महाराज को यह मित्रता श्रच्छी नहीं लगी यह काक ने रुप 
देख लिया | वह मुस्करा दिया | 
(तू सीधा चला आया ९! आाश्चर्यचकित होकर जयदेब ने कहा । 
“आ्रापकी आजा हो तो कैसे रुका जा सकता है 
“तुफे कोई मिला १? 
देव | शत्र का देश था अतठः में बहत सावधान था। किर 
क्पानाथ | आप प्रसन्न तो हैँ ?? दंडनायक ने ममसे मंद्रड़ा के विप 
में अ्रभी-अभी कटद्दा था ।? 
हाँ, यद्द श्रच्छा हुश्रा ।! जयदेव सहारात ने गये से कहा । 
ओर लीलादेवी प्रसन्‍न हं न ?? और बड़ी देवी ? मुजाल मदि 
तो आनन्द में द्वी होंगे ९? ; ५ 
यदेव की आँखों में थोढ़ी-सी चमक आई । उसे यह प्रश्नाव 
अच्छी न लगी । 
'काक | सब प्रप्नन्न हैं | सलाद की क्‍या दशा दे ? 
कं आया तब तक तो सब शांत था। अब तो शआम्रमट महेता ५ 
करते द॑ उसी पर निर्भर करता है 
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प्ष्यों ९! 

'वहुत कच्चा है | इस समय लाट को शांत रखना छोदे बच्चों का 
पल नहीं ।! 

८ हूं [! तिरस्कार से मद्दाराज ने कहा,'किन्तु तू इस चेप सें क्यों ?? 

देव !? काके मुस्कराया, आपका थ्राज्ञा-पत्र मिला तो सुके लगा कि 
ग्रापकों सचमुच मेरी श्रावश्यकता है आपके ओर मेरे शत्रु कुछ कम दें ९ 
प्रतः इस वेपके सिवा और कोई चारा न था | अन्नदाता ! लीलादेवी का 
बेचाह कराने झाग्रा था उसके पश्चात्‌ आज आपके दशन कर रहा हूँ । 
केन्तु महाराज, श्रापकी कीर्ति और आपका प्रताप देखकर तो मैं दंग 
हू गया | पन्द्रद्द वर्ष पूर्व मेंने जो कहा था बही हुआ न ?? 

दया ९! 

श्रापका जन्म विक्रम राजा की कीति को भी मंद करने के लिए 
डा हैं ।? 

जयदेव ने प्रसतन धोकर दाढ़ी पर हाथ फेरा | थे तक्रिए पर लेट 
7ए और काक पर एक पश्रस्ृतत-भरी दृष्टि डाली । 

“क्वाक | तू पाटय आकर क्‍यों नहीं रहता १? 

देव | आ्राप कया नहीं जानते ? श्रापके दरबारियों में खलबली मच 
त्रायगी । स्मरण नहीं, पन्द्रद्द वर्ष पहले सुभे चला जाना पड़ा था 

८काक | तुमसे झ्ुके काम है |! जयदेव ने कहा । 

प्यापकी श्राज्ञा हुई शोर में आरा खड़ा हुआ ।? 

में दहन सबसे थक गया हूं!” सीधे होकर कुछ तिरस्कार से राजा ने 
फ़दा, 'मुरार ! बाहर जा 7! कंघी लेकर खड़े हुए व्यक्ति से जयदेव ने 
कहा । मुरार बाहर चला गया। “काक ! मैं इस जूनागढ़ के घेरे से थक: 
गया हूँ. ।? राजा ने काक पर ,दीचण दृष्टि टिकाकर कहा | 

काक का मुख भावद्दोन था। दिव ! तो, दो मार्ग दें । 

'कौनसे ?” े 

“या तो जूनागढ़ पर विजय प्राप्त कीजिए या छोड़ दीजए ।? 
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मैं->जयसिंहदेव जूनागढ़ का घेरा हटा लू 

“धो उस पर विजय प्राप्त करिए ।? काक ने शांति से कद्दा । 

जयसिहदेव ने अधीर द्ोकर द्ाथ पटका, किन्तु वह जीता नहीं जा के 
रहा है, और मेरी कोर्ति को क्लंक लग रहद्दा है |? 

आपकी आज्ञा की देर दे । 

कया ?? कुछ हर्षित होकर जयदेव बोला । 

थग्रापको कितने दिनों में जूनागढ़ लेना दे १? 

(कितने में लिया जा सकेगा ?ै 

जितने आप कहें ।? 

ओर यदि नहीं लिया तो ?! 

“उसके पहले या तो जूनागढ नहीं या काझ नहीं ।! पु 

जयदेव महाराज प्रसन्‍न होगए । काक दृष्टि नीचे किये यद्ध सब'परि- 
चर देखता रहा । ः 

अन्य हो ! तेरे समान णुक भी नहीं है । 
*.. “यह तो आप कभो से जानते हैं 7? 

जयदेव का मन प्रसन्‍न था। वे हँसे । 'काक ! तेरी बोली तो वेसी- 
की-घंती ही है 7 

'दुव | मुसमें जब परिवत्त'न नहीं होता तो मेरी वोली में केसे हो 
समझता हैं. ? 

जयदेव हँसा । चाहुकारिता से भरे दरवारी चातावरण में इस समय 
यह साहस उससे ग्राकर्पक लगा। इतने में मुरार आया । 

अिन्नदाता | बाहर परमार आंर उदामद्वेता आये हं |! 


राजा ने काक की ओर देग्वा । काक मुस्कराया, तू परमार को पह- ७ 
साह?! 


की 
५ 


ही श्रापका विदेशी दास ?? , 
जयदेप देखा--फिर सेरी जिछ्ठा सीधी नहीं रहती ! यद्द तो 
मेरा विश्वासपात्न दे? 


के 


प्र 
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“उससे क्‍या सम्मानित हो गया ? देव | आपको हंसी श्रच्छी लगती 
हो तो मुझे वस्त्र परिवत्त न कर लेने दीजिए ? 

हां ! यह टीक है। मसुरार, जा इसे वस्त्र दे 7? 

जो आज्ञा ।! 

काक उठा थ्रोर मुरार के साथ एक द्वार से बाहर चला गया। 

जयद्रव मन-द्ी-मन हँसे । वर्षो से परशुराम सोरठियों के गढ़ को 
घेरे हुए पढ़ा था; श्रीर सोरठ का अधिकांश भाग पाटण के आ्रधीन था 
किन्तु जूनागढ़ के गढ़ को तोदना कोई खेल न था । तीन बार जयसिंह- 
देव मद्दाराज स्वयं ने धावा बोला था; किन्तु ये जूनागढ़ का एक कंकड़ 
भी न हिल्ला सके । इस समय परशुराम, त्रिभ्ुवनपाल सोलंकी और 
सुरारपाल मंठलेखर, राज्य के इन अ्रञ्नगण्य मद्दारथियों ने रा! को 
चारों भोर से घेर रखा था; फिर भी गिरनार का रए श्रपनी स्वतन्त्रता 
का रूणढा उठाये हुए उनका उपहास कर रहा था। 

अब जयसिंहदेव का धैर्य दूट गया था। और ऊपर से न जाने केसे 
देवढ़ी के प्रति उनका प्रेम पुनः जाग पढ़ा था। वर्षा पहले खंगार द्वारा 
किया हुआ श्रपमान उन्हें चुभ रद्या था । श्रौर जब तक रए न भकेगा 
सब तक उनकी कीति में कलह बना रहेगा यही विचार उन्हें रात-दिन 
जल्लाया करता था । 

स्वयं युद्ध में पीछे हट जायं, ऐसी बात न थी । किन्तु युद्ध में 
जाकर पीछे हट जाय॑ तो बड़ी कठिनाई से अजित को हुई कीति और, 
महत्ता नष्ट हो जाते हैं--यह बात भी बे न भूले थे । थे बढ़ी ठेयारी के 
साथ एक पसा धावा बोलना चाहते थे कि जूनागढ़ का एुक पत्थर भी 

/ भ॑बच सके | इसीके लिए खंभात्त से सेना लेकर उदामद्वेता को, थोढ़ों- 

बहुत सेना लेकर मालवे से दादाक को, भौर खग़ुकच्छु से काक को 
घुलाया था । त्रिभुचनपाल, परशुराम, मुरारपाल, उदा, दादाक ओर 
काक इन छुः, सहस्त्र युद्धों के प्रचण्ड खिलाडियों के नेतृत्व में धावा 
बोलने का उन्होंने निश्चय किया था। यम के सैनिकों के समान ये 
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दुर्जेय योद्धा खेंगार तो क्या गिरनार को भी रुका सकते थे ऐसा उनका 
घचार था। ह ह ] 

दादाक अभी आया न था। जयदेव की चलती तो काक को न॑ 
चुलाता । दूर पढ़ा हुआ काक इन योद्धाओं के साथ शोभा नहीं 
देता पेसा कुछ विचार उनके मन सें था। किन्तु त्रिथुवनपाल और मुरार- 
पाल दोनों ने काक को छुला भेजने की बात कही थी । श्र जब जयदेव 
ने मुजाल महेता को भी शस्त्र से सज्जित होने के लिए कहा तो मद्दा 
आमात्य हँस पड़े । 

पज्यदेव | में श्राक गा किन्तु वह आपको शोभा नहीं देगा। आपने 
बहुत कीर्ति अर्जित की है; किन्तु इसके बिना और सब व्यर्थ है। सूल- 
राजदेव ने रा! को सुकाया, आपके लिए अभी यह करना शेप है। आव- 
श्यकता होगी वो रण चढ्‌'गा। निश्चिन्त रहिएगा। बुद्ध तो दो गया 
हैं, फिर भी भ्रभी चलेगा।। ?! कद्दकर मन्त्री ने अपने वृद्ध किन्तु सशक्त 
चाहुओं पर दश्टि डाली । ' 

जयदेव बढ़ा गर्चीला शा किन्तु मु'जाल मदह्देता के सामने बच्चा वन 
जाता था। राजा अपन को छ्ोदा न समर ले इससे विचक्षण मन्त्री सब 
शोर ध्यान रखते हुए भी एकांतवाएरी थे। जयदेव यह उदारता समझता 
था। उसने जाने की थ्राज्ञा चाही | ४ 

महाराज [! मन्त्री ने निरपेक्षमाव से कहा, 'एक काम करिएगा तो 

सेरी आवश्यकता नहीं पदेंगी /? 


कटी 
| ब्रेड 


क्या? 

स्रपुकच्छ के दुर्भपास को घुल्ञाकर साथ ले लीछिएगा ।? 

धंक्से, काक को ?? ४ 
बज पा 


दुसरे हा दिन घान्नभद श्ाज्ा-पत्र लेकर भृगुकच्छु के लिएु निकला । 
यद॒व <९ पदट्ट हुए काक का अपन तेज़ से चकाचांध कर दना 
चादा थे, धपने प्रताय से उसे टराणु रखना चाहते थे । यदद उद्देश्य पूरा 
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नहीं हुआ यह राजा को अच्छा नहीं जगा । किन्तु काक के साहस, शौर्य 
ओर चतुराई की उन्हें श्रावश्यक्ता थी, ओर उनका सम्मान करने 
सलितनी शक्ति भी उनसे थी । 


४ १४७ ॥ 
का 
चार्सद का कदा 

गर्व-भरी उपक्षा से जयदेव पुनः गद्दी पर लेट गए। सिर के केशों 
को द्वाथ से सैंचारते हुए वे कुछ चिचार करने लगे । 

विचार करते-करते चर्पा पहले देखी कलाडा की देवड़ी का मुख 
याद श्रायरा । जयदेव के सुख पर से उदासी जाती रही और रसिकता 
छा गई । उनकी विशाज्ष आँखों में आतुरता दिखाई पढ़ने लगी। का 
के साथ वार्ताज्ञाप से छठे विचारों ने दूसरी ही दिशा पकड़ी | थे मन- 
दमन बड़बढ़ाएं । हु 

ज्ूबागढ़ ले, राकों सार यह सब ठीक हं,किन्तु उऊदा दीक कद्दतता 
है----₹! के मरने ५२ कहीं देवड़ी मिल सकती दै ? राज्य-विहीन हुई 
देचढ़ी मुझे शात्रु तो सममेगी ही किन्तु देवढ़ी को भाष्त करना ही 
होगा ।? जयदेच की भर्वे तन गई । उनकी श्रँखों में रोप प्रकट हुथा। 
«क्यों नहीं प्राप्त होगी ? कया बात है ? .उदा हृतना कच्चा नहीं | वह 
जानता दे कि मेरी इच्छा सफल हो जाय तो उसका बेड़ा पार 
हो जाय । भर वह चतुर भी हैं । यदि सममझोते से ही देवड़ी 
आप्त हो जाय दो भले रा? कर देकर जूनागढ़ रखे । किन्तु इस विषय 
में सुझे इच खड़गधारियों का विश्वास नहीं । देखें, उदा क्या समाचार 
क्या है| 
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थन्नदाता, धणीखस्मा !! जगदेव का स्वर सुनाई पड़ा । 
धबजगदेव ! रोव से जयदेव महाराज बोले | हा 
“दूसरा कौन दै? उदा मेहता! आश्रो !!” जगदेब और बदा 
महेता आए । ः | 
स्वच्छु और सुन्दर वस्त्रों में, सादे किन्तु बहुमूल्य श्रलंकारों से 
उदा महेता सुसज्जित थे। उनकी लाल पणगड़ी का रंग बैसा ही था 
जेसा वे योवन-काल में पहनते थे। सब उनकी शोर श्राक्ित होज्ञाते थे । 
वे पहले के समान ही हँलमुख थे । उनकी मूछों में काले केश वहुत कम 
रह गए थे किन्तु फिर भी उनके झुख पर छुढ़ापे की रेखाएँ अधिक 
न थीं । उनकी दृध्टि का पैनापन कुछ अधिक तीखा दो गया लगता 
था। कभी-कभी तो उनमें भत्तमनसाहत भी दिखाई पड़ती थी | यद्द 
बढ़ती हुईं उम्र के सोजन्य से था या अ्रभ्यास द्वारा प्राप्त की गई सर- ६ 
कता के कारण, यद्द निश्चय करना कठिन था। 
यह श्रनुभवी दरबारी गय॑ से चलता था । इसके संपूर्ण व्यवितत्व 
पर उस्तके स्वभाव श्रौर जीवनचर्या की छाप थी । शांत और स्थिर 
चुद्धि--न डिगे न छूटे ऐसा धैर्य--न चूके न विपत्ति में मुँह मोढ़े ऐसा 
शौय--न कभी समाप्त द्वो और न कभी श्रम्ल्न हो ऐसी मिठास--लगन 
से प्राप्त किये हुए इन गुणों का प्रतित्रिंव च्॒ण-क्षण पर उसकी चाल में, 
बोली में श्रोर विचारों में पढ़ता था । उसके श८'गार में,ठसकी बोली में 
झ्ोर उसके व्यवहार में कुछ ऐपुेसी विशेषता थी कि एक च्ण के लिए 
3 कोई यह न भूल सकता था कि वह जञेनघर्म का मद्दास्तंम, अआावक- 
शिगोमणि अतुल धन का धनी, और अपार सत्ता का श्रधिकारी हैं । “० 
हों देव, शा ही गया ।! मंत्री का शांत श्रीर सघुर स्वर सुनाई 
पट । इस स्वर में सोहकता थी, किंनु कहीं कुछ कमी श्रवश्य है ऐसा 
सुननेवयाजा सुरत समझ जाता था । हि 
दछिगदव, त्‌ फ्ों गया था रै" जयदेय ने पूछा । 
थ्रिन्नदाता | म॑ मदल में--- 
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परमार !? सिर ऊँचा करके राजा ने कहा, 'में कोई बहाना नहीं 
सुनना चाद्ृता | यहां दो व्यक्तित बिना श्राज्ञा के घुस आए, इसमें 
दोप तेरा हैं । 

जगदेव हाथ-में-हाथ कर, प्र नीचा किये खड़ा रहा। 

बाहर जा ।? 

धो श्राज्ा ।! कहकर जगदेव बाहर चला गया । 

“कहो महदेताजी ! बेंठो ।? राजा ने उवेज्ञा से डदा की बैठने के लिए 
कहा । उदा मद्देता ने पीठ पर दुफद्दो को सेंबारा और गद्दी के नीचे पालथी 
मारकर बंठ गया । 

क्या कर आए ?? 

में देशल से भेंट कर आया है 7 

भ्तो १? 

, 'परसों वह मुझसे भेंट करने वाला है । हो सका त्तो रए श्रौर 
देवढ़ी से में ही भेंट कर आ्राऊ'गा ।! 

'हेता ! मुझे इस प्रकार धातचीत चल्लाने में विश्वास नहीं ।? 

मद्दाराज | श्राप परिणाम देखेंगे तभी समर्ेंगे 7 

(किन्तु रा? बहुत इठी है । 

“हम क्या कम ही हैं ? अ्रन्नदाता ! जो शौ पर से नहीं होता वह्द 
चतुराई ले दो जाता है ॥ 

ठीक ! किन्तु ध्यान रहे, सुझ पर कलंक न लगने पाए [! 

देव । आपको दे वढ़ी वर ले ओर रा? कुक जाय--इससे अ्रधिक 

,भौर क्‍या चादिए १? 

अधिक तो कुछ नहीं---किन्तु--! जयदेव ने कुछ रुककर पूछ--- 
“किन्तु मद्देता, वाहड़ क्यों नहीं आया ?? 

'मदह्ाराज ! वह काक है, उसे लाना कोई सहज बात है ?! 

गक्रिन्‍्तु बाहढ़ उसे ले तो अवश्य श्राण्या न ?"न समझ पड़े ऐसे ठट्ठा- 
भरे स्वर में राजा ने पूछा । 
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देव ! अगर कोई यह काम कर सकता है तो बाहद--! 

ध्यह काक हमारी सहायता करेगा न ?! 

उदा भद्देता सर खुजलाने लगे, हाँ, करेगा। किन्तु उसके मत से 
चलेंगे तो !? 

पहेता | गुजरात सें एक ही व्यक्ति का सत चलता है? 

'और वह अन्नदाता का !? उद्ा ने वाक्य प्रा किया। बाहर किप्ती 
की पगध्चनि सुनाई दी । दोनों सुनने लगे । 

डिगदेव ! यह कॉत है ९! जयदेद ने पूछा । 

पृपानाथ! बाहड़ महेता आए हैं।! जगदेव ने द्वार पर आकर कहा 

“थाने दे !? 

जगदेव और वाहड़ ने अ्वेश किया। चाग्भट यात्रा से सीधा चल्ना 
था रदा था; उसके मुख पर थकाथट ओर ह॒प दोनों के चिह्न स्पष्ट 
दीख रहे थे । । 

ननदाता, धर्ीव्वम्सा !! वास्भट ने प्रणाम किया । पिताजी, 

प्रणाम ।! 

क्राक को लाया ?! डदा ने पूछा । 

जयदेय फेचल उसकी शोर देखता रह। । 

अ्न्मदाता ! श्रापकी श्राज्ञानुसार में काक सट को पकड़ जाया 
वास्नठ ने कुककर, हर्पातिरेक से कद्ठा । 

(दिस ९ जयदेय ने पूछा । 


|| 7 


७६* 


जिट्राज घाफ को ॥ बाग्नद्द ने कहा 
॥कर्सीकों उसके साथ बान सो नर्दी करने दी न? उदा ने पूछा । _ 
ेल्‍ यसिददेय को एक टांध्ध ही से पिता-पुन्न सतच्ध हो गए, काका 
याद्र £ ?! 
थी हां, सद्दागाय !! 
प्दर ला, देखू । साणा से कटा । उनकी ह्रांसों में छोच श्रक 
ज्च्रा। 


मल 
उप मल 
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हां, महाराज !” कहकर वाग्मट वाहर गया। महाराज की सुखसुद्रा 
देग्बकर उदा चिंतित हुआ। 

दिच | उसके साथ तनिक सावधानी से काम छीशिएगा [! 

जयसिंहदेव प्रायः सबसे विरक्त झौर पहुँच के बाहर हो जाते थे । 

उस समय उनकी आंखों का तेज उनके निकर सम्बन्धियों तक को दूर 

ले जा पटकता था झौर उनके चारों शोर गोरच का श्रभेद्य चातावरण छा 
जाता था | इस समय राजा की वसी ही दक्षा द्वो गई । 

पमैने तेरी सलाद नहीं पूछी थी ।” उन्होंने पम पटककर उदा से 
कहा | डदा मौन रहा । वाग्मट खेसा को साथ लेकर अंदर भाया । 

कहां है काक ?! राजा ने कठोर होकर पूछा । वाग्भट ने आश्चर्य- 
चक्रित होकर चारों ओर देखा | उदा फीका पढ़ गया, जयद व खड़खढ़ 
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“यह है काक् ९! जयदेव ने (तिरस्कार से कद्दा, 'ठदा महेता ! वह 
काम कोई यद्वि कर सकता द्वे तो वाहड्ठ-द्वा ! दवा! हा) यह और 
काक ?! 

खेमा दाथ जोड़कर खड़ा रहा । 

क्यों रे, त कौन हद? 

ग्रननदाता | में तो भटराज का सेवक हैं 

भक्रप्तका ? काक का ?! राज़ा से पूछा । 

हों, देव !' खेमा ने कहा । 

“तू यहाँ केसे आया ?? 


7 


'/. 'में क्‍या कर देव | ये साई कुछ पूछने लगे थे। पोत डूबने लगा 


सो से लेरता-तेरता ग्राया और इन्होंने मुझे पकड़ लिया । में निःसद्ाय 
था, कर ही क्‍या सकता था ?! ह 

'जदा महेता, तुम काक को पकड़ने वाले थे न ९? 

देव (न 


क्ड् 


रश्प राजाधिराज 


'तुम्दारा लद़का लाट गया है| तुम भो चहां जाकर कुछ सीख 
आ्राश्रो ! कटाक्ष से राजा ने कहा । 

'अन्नदाता ! किन्तु यह काक गया कहाँ ?? उदा ने बात फेरने का 
प्रयत्न किया । ेल्‍ 

धयहीं है । यह रद्दा ।! कहते हुए महल में से सुन्दर वस्त्र, और 
चमकते हुए शस्त्रों से सुसज्जित होकर काक अंदर आया। उसका 
लंबा शरीर भव्य लग रहा था, उसके तेजस्वी मुख से प्रताप को 
फिरणें फूट रही थीं ओर उसकी तीदंणग ओर गहरी शअआंखों से हंसी 
य्पक रही थी । ऐ 

जयदेव पुनः खढ़खड़ हंस पढ़े, 'बाग्भट। इस व्यक्ति का नाम है 
काक । पहचान ले, कहीं पुनः भूल न हो जाय । इससे काम बनाना 
कविता करने जितना सरल नहीं है ।मदेता ! यह्द तुम्हारा पुराना 
मित्र दे । पहचानते हो ? 

'डदा मद्देता थीर मुझे न पहचाने ?! काक ने हंसलकर कहा, 
(क्यों खेमा ! श्रच्छा हुआ त्‌ बच गया। और कोई डूबा ? 

नहीं महाराज !! खेमा ने कहा । 

पसेमा, गुजरात में एक दी मद्दाराज हैं । परमभद्दारक जयसिंद्ददिव 
सहाराज़ । सेरा सॉमास्य दे कि श्राज तुके उनके दर्शन हो गए । 
देव | आज्ञा हो तो जाय--ये थक गया होगा ।! 

धग्रौर तू भी तो थक गया होगा । 

“थ्राप जानते हैं कि आपकी सेच। से में कभी थकृता नहीं !! 

'अ्रराज ह! टदा मसदेता चहके, मिरा अआँविड तो प्रसन्‍न है न?! 

ध्टॉ! 

महेता ।' छयमनिंददेव ने कट्दा, सुस्दारा आंबड, लगता है, वर्षा 
झप बागबद कार देगा। 

खड़ा ने सीघ्रणता से फाझ की ओर देखा, पुराने बरी के द्वेप का 
अनुमान लगाने लगा। काफ सुस्फरा रहा था । 


करनी शिरन>१क 


के 
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वबाहड़ !! राजा ने हंसकर तिरस्कार से कहा, 'श्रव तू भी विश्वाम 
कर । बहुत थक गया होगा!” वाहड़ श्रांख ऊँची न कर सका, 'फिर 
परशुराम के साथ मेंदरडे जा ।? हुं 

जो श्राज्ञा ! कहकर वाग्भट नमस्कार करके म्लान-मुख से वहां 
से चल्ला गया। काक के संकेत करने पर खेमा भी वहां से चलना 
गया । 3 


२५; 
राज्यकर्ता की राजनीति 

राजा ने वारी-बारी से उदा श्रोर काक दोनों की शोर देखा। 

धतुम दोनों पुराने शत्रु हो | किन्तु अब मिन्न बनना पढ़ेगा ।? उन्होंने 
कहा । 

'देव ! में तो काकभट का मित्र ही हूं । 

ओर में---जो श्रापत्ा सच्चा सेवक दो उसके साथ बेर नहीं 
रखता ।? 

“च्छा, तो दोनों बेठ जाश्रो ॥ देखों, अब इस जूनागढ़ का-क्या 
करना दे ?? काक श्ौर उदा दोनों बेठ गए । 

मद्दाराज !? उदा ने मिठास से कहा, “श्राप. सेरे विचार तो जानते” 
हैं ।! थदि में निरंतर दवाव डालता रहूंगा तो रा?के लिए सममौता स्वी- 
कार करने के सित्रा और कोई चारा न होगा ।? 

“काक | तू सारी वात जानता है १! - 

भहीं ।! 

राए अब हीथ आया ही घममो, किन्तु गढ़ इतना दृढ़ है कि उसे 
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गिराते वर्षा लग जायेंगे। में अब यह युद्ध शीघ्र समाप्त करना चाहता 
हूँ । जयदेव ने कहा । 

धक्या र? किसो भी प्रकार का समझौता स्वीकार करेगा १? 

श्रन्य सार्ग ही नहीं है ।' उदा ने कहा । 

भकितने ही व्यक्तियों को समझौता करने से श्मशान अधिक रुचिकर 
लगता द 7 

हो रा! समभकौता स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा तू मानता है ?! 

मुझे विश्वास है ।! 

केसे ?? राजा ने कहा । 

में डसे वर्षों से पहचानता हैं. । 

र यदि में करवा लू तो ९? उदा ने झुस्कराकर कहा । 

में शस्त्र उठाना छोड़ दूगा।? काक ने मुस्कराकर कहा । 

“धटराज | देखना !? 

“किन्तु बह समझोता स्वीकार न कर तो ?? काक ने पूछा । 

राजा की श्ाँणों में गहन तेज चमक उठा। चह्द सीधा होकर बेंठ 
गया थार दोनों की शोर देग्या । 

'ह।र कर के तो ? काक | में स्व युद्ध में जाऊ'गा । भोौर रा! को 
चुटकी से मसल दूगा । जो मलराजदेव ने किया यह में नहीं कर सकता ९ 
सोलकियों को शिषा देनी नहीं पदतसी |? 

सद्ाराण | यह में जानता हू.” काक बोला, "ओर दसीक्षिए सुमे 
खाश्नय होता ४ कि श्वाप समझोत को बात कर रहे हैं । समझते की 

यात निर्यक्त वरते दें, शक्तियान नहीं.... गढ़ और रा! दोनों को पराणिह_ 
पारसा परेंगा । 

चपर्नदासा को यह सारे घच्छा नहीं खगता ।! उदा ने घीमे-से 
द्ष्टा। 

दशयदेदम ने छतर नहींई 


त। छाझ समझ गया-राणा देयदी का 
दिधार यार रहे था 
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तो श्रन्य कोई सार्ग नहीं है | किन्तु देव ! समझौता करना दरों तो 
शीघ्र कीजिए जिससे हम जेसे लोग कुछ समम्त सके ॥? 

अरे हाँ [? राजा ने कद्दा, 'डदा मद्देता तीन-चार दिन सें उत्तर 
लाने के लिए कहता दे ।! 

हाँ | तुम भी चलो तो अच्छा दे ।” अय॒त्न निप्फल होने पर अ्रप- 
यश का कोई भागी हो तो श्रच्छा, यही सोचकर उदा मद्देता ने उदा- 
रता दिखाई । 

धहीं।' काक गर्दन दिलाकर बोला, जो नहीं हो सकता उसे में: 
हाथ में नहीं लेता ।* 

द्िव | मेने सब प्रबन्ध कर लिया हैं। रा? थ्राघा तो सान गया दे । 
देवड़ी पर से विश्वास हट जाय इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है, और 
देवढ़ी के मा-चाप भी उसे समझाने के लिए तैयार हैं। देशलदेव थोद्धाओं 
को भी समझा रहा है। दो-चार दिनमें सब कुछ ढीला द्वो जायगा तब में 
जा मिलू'गा | जितना बन सका उतना सेंने कर रखा दै, श्रागे श्रादीश्वर 
भगवान्‌ के हाथ में, है । 

प्रपद्म की प्राण रूध देनेवाली परिस्थिति में किस प्रकार जूनागढ़ 
श्रपनी स्वतंत्रता खोएगा--यह योजना बताते-बतात्ते खंभात के बुद्धिमान 
मंत्री की भ्राँखें चमकने लगी, जयलिंद्ददेव को बात में रस श्रा रहा था । 
काक स्थिर नयनों से देखता रद्दा । 

आप स्वर्य जाय॑गे ?? काक ने पूछा । 

हाँ तो |! 

'मरद्वेता ! वहाँ जाकर जो बात भ्रव तक झाप नहीं समझ पाए हैं 

“वह समम जाय॑ंगे ।! 

कौनसी १? 

प्दौर की श्रडिगता और सती की श्रद्धा ।? 

८ए और--देवड़ी ९? जयदेव ने पूछा । 

महाराज | आप उन्हें नहीं पहचानते । जब से ये दो ज्वाल्नाएँ: 
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इसरे से मिल्लीं तब से में दोनों को जानता हूँ। आप उन पर चाहे 
जितना पानो डालिए,उनकी आँच कम नहीं होने की । झोर अ्रन्नदाता [ 
यह भी याद रखिएगा कि शअ्रव ये दो ज्वालाएँ दा न रहकर एक होगई दें। 
ज्िपुरारि स्वर्य श्रापकी सहायता को थाएं तो भी श्राप उन्हें श्रत्चम न 
कर सकेगे । इन्हें चुका दीजिएगा तो भी उनके श्रगारों की राख अलग 
होने की नहीं |! 

'भवथ्राज !? उदा ने तिरस्कार से कहा, 'तुम्हें उनका गुणगान करना 
क्या बहुत अच्छा लगता है ?? 

“अकारण ही गुणगान करने की मेरी टेव नहीं ।? 

किन्तु जयदेव का मुख लाल हो उठा। उसकी श्ँखोंसे अग्नि 
निकलने लगी । उनके नथुने फूल डठे। भावावेश से काँपते हुए किंतु 
स्पष्ट स्वर में थे बोले । 

'श्रौर काक ! त्तू जानता है ? में--परमभट्ठारक--जयसिंहने सोलं- 
फ़ियों की कीति की सोगंध खाई है कि इन दोनों को साथ नहीं रहने 
दूंगा । यह देवड़ो दसकी नहीं--मेरी है । और देखता हैँ बद्द उसे कहाँ 
तक रख सकता हे !! 

काक सान रहा ! 

'उदा मदेता | जब नुस संदेश ले जायोगे तो में सी साथ बार्देगा 7 

द्रेव [ धाप ?! काक् योला | 

मुझे तेरे रा! और मेरी देवडी को देखना ह 

तु आपको ऋद्ध हो गया सो ?! 

किया ह गर्य से जयसिद्ददेश ने कहा, मुके--शुबनत्रय की कंपा 
दुने बाले को मेरा कोट या कर संध्या द ? जिसने बाधा पर - 
विद प्राध्त की यद सनुष्य से कब दरेगा १ से बाऊ गा ।! 
डिल्‍्तु घन्‍्तदाता है शनिक गुस्झाकूर उदा बोखा,तुक शर्ते पर । 


चाप ने रापिश घारण कर मे पगह ने हुद्द घोलगे ।! 
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ओर देव | में एक शर्त रखू' १? काक एकाएक कुछ निश्चय करके 
चोला | 

पफफ्ीनसी ९! 

शिपना श्रनुचर बनकर मुझे थाने दोजिए ।! 

लयसिंहदेव हंसे । अच्छा | छाक तू सी देखेगा कि तेरे भद्दराज़ 
लेसा तू सोचता है बेपे नहीं हैं ।! 

द्वेव ! मैंने जिनना सोचा था उससे बढ़कर प्रत्तापी तो शाप हैं ही, 
किन्तु मेरा मन नहीं मानता ॥? 

अच्छा किन्तु जो शर्ते महाराज ने स्वीकार की है वह तलुझे भी 
स्वीकार करनी पढ़ेगी ॥! 

अचश्य । मुझे इस संदेंशे का दायित्व लेना-भो नहीं ।* 

“दुव | म्ुरार अन्दर आया | 

क्या! 

'बदी देचो का गण आया है, काक भट हों तो वे घुल्धाती हैं 

जयघधिंहदेव मुस्करा दिए, “काऊ | सभी तेरी प्रतीक्षा कर रहे 
मालूम होते हैं ।! 

“देव ] यह सी भाग्य की बात्त है ।? 

भहेता । तो तुम भी जाओ । ईखना श्राज की बात का एक अचक्तर 
भी किसी के कानों न पहुंचे । मुरार, मेरी कन्धो तो ला ४ 

राजा और राज्यमाता के विश्वासपान्न काक्र की और शांत, किन्तु 
हं प-भरी, छिपी दृष्टि ढाल कर उदा उठ खड़ा हुश्रा । वह और काक 

“दोनों बाहर गये । 

'भटराज | हमें बीती बातें सब्र भूल जानी चादिएं, ठीक है न !! 
 तनिक हँसकर उदा ने कहा । 

मे आपका स्मरण करता दी नहीं, महेता !! काक ने नमस्कार 

करके कद्दा श्रौर मीनलदेवी के दूत के साथ हो लिया। 
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$ ४ के 
$ एर ; 
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लीलादेवी की स्थिरता कुछ कम हों गई थी । चह अपने पति के 
स्वभाव से पूर्ण रूप से परिचित थीं; क्रोध में वे क्या कर बे यह नहीं 
कहा जा सकता था| जयलिंहदेव को काक के प्रति कोई विशेष प्रीति 
तो थी ही नहीं | इतना ही नहीं, कुछ अंशों सें उसके प्रति क्रोध और 
अविश्वास दोनों थे । काक को एकाएक क्यों चुल्लाया गया इसका भी 
कारण वह जान न पाई थी । 


असाधारण शीघ्रता से वह श्ुजाल महेता के निवात्त-स्थान की 
ओर चली | 

सुजातलन नाम के महाआमात्य थे; डनका सचमुच का स्थान तो 
भीप्मपितामह के समान राज्य के अ्रधिष्ठात्‌ देवता के समान था। 
वे बाहर बहुत कम निकलते थे, कभी-कभी सन्त्रियों के सन्त्रणा करते 
समय वे सी उपस्थित रहते थे | फिर भी, डनको दृष्टि चररों ओर रहती 
थी; भौर उनकी दृष्टि चारों ओर है यद्द भी सभी जानते थे | पहले के 
समान ये सबको दूर नहीं रखते थे; सभी निडर होकर उनके पास जाते 
थे। बढ़े, छोटे सबकी कठिनाइयों को दूर करने में ये अपना समय 
ब्यत्तीत करते थे; और अवकाश मिलने पर राज्य के सभी अ्रमलदारों 
को बुलाकर उन्हें सलाह और शिक्षा देते थे। कभी-कभी किसी 
ब्राह्मण या साधु के साथ बेठकर घसे की चर्चा करते या सुनते । 
दिन से तीन-चार बार जयदेव उनसे भेंट करने के लिए जाते, और उस 
के साथ गुप्त मंत्रणा करते थे। राज्यकार भार से परे रहते हुए भी राज्य- 
तंत्र का सहज द्वी संरक्षण करते थे ओर उसे निष्कृंटक मार्ग पर चलाते थे। 
इस महापुरुष के व्यक्तित्व और प्रताप की उपेक्षा करने का कोई स्वप्न में 
भी विचार न कर सकता था, और सबको इनकी सहायता लेने की ऐसी 
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टेच पड़ गई थी कि उनके बिना कोई कास दो भी सक्षता हैं यह कोई 
चिचार भी नहीं कर सकता था | 

जिस समय मंगी मंत्री को कहने के लिए गई उस समय पाँवों पर 
दुपट्टा डाल कर मुजाल शोभ महैता को शआआाज्ञा-पत्र लिखने के लिए 
कह्द रद्दे थे । श्रायु बहुत श्रधिक होने पर भी मंत्री का शरीर सशक्त 
श्रौर तेजस्वी था | उनके मिर पर चेंदलाई थी, निम्‌ छ मुख के कारण 
सन्यात्ती के समान लगते थे । बुढ़ापे के कारण सु ६ कुछ ज्ञोण था, नाक 
की दृड्डी तनिक टेढ़ी दो गई थी और कयाल पर रेखाशों ने त्रिपु'ढ रच 
दिया था । किन्तु सागर के समान गहन आँखों में प्रभाव वेसा-का-वेसा 
ह्वीथा । 

धद्देता जी ! देवीं आई दें !! 

कान लीजादेवी १? मुजाल ने तनिक मुस्कराकर पूद्दा' । उस 
मुस्कराहट में गौरचशाली वृद्धावस्था की समभावी खदुलता थी ! 

हाँ ।? ; 

शोन ! जाश्रों ,फिर बुल्ला लूगा 7... 

सोलंकियों का पीढ़ियों का नागर मंत्री शोम सुन्दर दृढ़ श्रोर चमुर 
था। उप्तकी छोटी-सी पढ़ी श्रोर चमकता हुआ तुर्रा उप्के रसिक 
स्वभाव की साही दे रहे थे । उसकी सोने में मढ़ी लेखनी और कमर में 
बाँवी हुई रत्न-जटित दावात उसके श्राज्ञा-पत्र लिखने का श्रधिक्रार शोर 
ठाट-बाट की लालसा दोनों को बता रहे थे । 

ओर शोभ | कल प्रेमक श्र को बड़ी देवी ने ढडाँगा था ?! 

४“ शोभ ने नीचे देखा। 

'धबरा मत,” महाश्रामात्य ने हँतकर कहा, 'भें मीनक्देवी को 
समझा दूगा किन्तु तुम दोनों मेरे, पास आाता। सके कुछ बातें 
करनो हैं । 

जो आज्ञा ।! कहकर शोभ मद्देता विदा हुश्रा । 
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रानी ने कुछ अधीर होकर प्रवेश किया, 'महेताजी ! मभे तमिक 
काम दे । 

आओ न बहन !” मु'जाल ने म॒स्कराकर कहा, “मैंने तो आपको“ 
तीन दिन पश्चात्‌ देखा है । बुद्ध मनुष्य की चिन्ता ही नहीं करती १? ॥। 
रानी मुस्कराई | उसे पाटण के आडम्बर-सरे दरबारी वातावरण में यह 
चुद, विचारशील और सर््राही दृष्टिवाला महाश्रामात्य भक्ता 
लगता था | 

'अदहेताजी | क्रापको मालूम तो होगा ही कि महाराज ने भ्गुकच्छ से 
काऊ को छुला सेजा है ! 

हाँ, क्‍यों १? झ्ुजाल के मुख पर रहस्य-सरी मुस्कराहट दोड़ गई । 

“वह यहाँ आ गया है |! 

“अच्छा !? ँ 

(हाँ, किन्तु यह अच्छा नहीं हुआ ।! 

क्यों १ 

“सहाराज उस पर कुपित हैं उदा उसका कट्टर शत्रु है, महराज का 
सलाहकार है, ओर इस दरबार में उस जेसे सत्यवादी का मूल्य न होगा 
यहद्द तो स्पष्ट है ।? तिग्स्कार-भरी शांति से लीलदेवी ने कद्दा । 

म जाल के मुख पर गहन मुस्कराहट थी । 

'एुक दो वातों से मुझे लगा कि यहाँ उसके पाण संकट में हैं । 

सुजाल पुनः गंभीर हो गया--'बहन ! आप व्यर्थ में घबरा 
रही हैं 

“नहीं ।? निश्चयात्मक वाणी में लीलादेवी ने कहा | उनकी सुन्दर 
भव स्थिर हो ४ई'; उनकी तीचण दृष्टि निश्चल हो गई | उनके भावोभ -- 
हीन स्वर सें आज कुद अधिक शांति थी | ऐसे क्षणों में यह कोमल 
लगती रमणी सर्यंकर इढ़ता की मूर्ति चन जाती थी और चारों ओर 
भय का प्रभार कर देती थी । 

'मह्देता जी |! रा औ बोली, शाप इस राज्य के स्तंस दें इसलिए 


नर 


ना 
॥ 
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में यहाँ शाई हूँ । में आपके राज्य के प्रपंच में नहीं पढ़ती, किन्तु यदि 
काक की कहीं कुछ हों गया तो आपके राज्य का कया द्वोगा यद्ध भोत्रा- 
साथ भी नहों कह सकते ।! 
थ्पार्थिव शांति भौर निश्चल दृढ़ता से भरे हुए स्वर में बोले गए 
ये लाग-भरे शब्द मुंजाल स्नेह्दी पिता की सदूभावना से सुनता रद्वा । 
चद्दन )! मीठे स्वर में भुजाल बोला, 'मेंने जो पहले कहां वही 
शुनः कद्तता है--श्राप व्यर्थ में घबरा रही हैं ।? 
क्यों १? 
ध्थाप वक को नहीं पहचानतों ।! 
पद्ेताजी | श्राप ग्पने शिष्य और उनके जगदेव शोर बाबरा 
को नहद्ीीं पहचानते |? 
में पहचानता हूँ---भली भाँति | बहन | श्राप श्रधीर न द्वोइए। 
थैठिए ।कहकर म'जाल हँसा ओर रानी गद्दी पर बेठी। 'काक संपूर्ण नगर 
को छुका दे ऐसा दै । भर एक बात कहूँ ?? एक रदस्यभरी दृष्टि क्ीला- 
देवी पर ढान्कर झु जाल बोला । 
पक्या १! 
“आपका काक मेरे लिए पुन्न के ससान हे ।? 
'ग्राप लगता दें पुत्र की पूरी-पूरी सैँभातर नद्दीं करते ।? तनिक्र दंस 
कर लीलादेवी ने कहा । | 
प्यह तो मेरे भाग्य में नहीं लिखा था । बद्दन | मेरी चले तो उसे में 
अपना स्थान दू; अतः आप निश्चिन्त रहिए यदि उसके प्राण संकट 
(-हींगे तो मु'जाल पुमः शस्त्र हाथ सें लेगा | बल ९? 
महेताजी | तो वह हक़ समय कहाँ दे इसका पता लगवाश ।? 
अच्छा, में अभी मीनलदेवी के पास जाकर पता लगाता हैं ।* 
महेवानी | श्रत्र में निश्चित हुई । चंद हमारे जाट का 
श्त्न है ।! हे 
'थ्राप जैसी महारानी और काक जेसा योद्ा--फ़िर लाट कं 
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बहन, रंक, आप ही कह सकती हैं। जाने से पहले एक बात और 
कह दू (! 
क्या ९ 
धआ्रप राज्य के प्रपंच में हाथ क्‍यों नहीं डालती २? 
अरे रुचता नहीं |! 
कूठ बात ।! स्नेह से हँसकर म॒'जाल ने कहा, (विधि नेराज्यतंन्न चलाने 
के लिएु आपका सजन किया दे ओर संयोग सभी अनुकूल ईं । सहाराज 
जैसे प्रतापी शाजा को आप जैसी शततापी रानी द्वीं की आवश्यकता दे। 
व्यर्थ दी आप दूर-दूर रहती है ७ सुज़प्त के स्नेह भरे स्वर से रानी के 
अन्तर में अनेक तार रनमना उठे। “आपको अपना पट्रानी का पदु 
तिभाना चादिए ? 
कुछ देर के लिए रानी की आँखों में निष्फलता ऋत्लक गई। 
यह पद रखने के लिए ही तो काक को यहाँ चुलाया है १” रानी 
का सुद्य फीका पड़ गया । उसको लगा जसको चोटी पकड़ी गईं है । 
आपने कहाँ से- जाना 2? 
बेटी ! छुजाल ने मुस्कराकर स्नेह -से धीसे स्वर सें कहा, 
आपका पटरानीपद बना रहे शोर जूनागढ़ पराजित हो इसीमें पप्टण 
का श्रेय है । विधि इसीके लिए व्यग्न है ।! 
ओर मदहेताजी | उसी घिधि ने काक् को यहाँ घुल्ाया दे ॥ 
चुद्धिमान मंत्री की ओर गय॑ भरी दृष्टि से देखते हुए लीलादेवी ने 
कहा | हे 
सु'जाल खड़खड़ इस पढ़ा, प्रभु जाने, किन्तु काक को विधि का 
साधन बनने की दढ़ी धेच हैं श्रतः अब निश्चिन्त रहिएगा ।! 
जीलादेवी डडों, साथ ही मुजाल भरी उदा--बहन !? मुजाक़ ने 
कहा, आज़ छुझे बहुत भसन्‍नता हुई कि हम इतनी बात कर सके 
इस प्रसंग सें एक दूसरी बात कहूँ तो खुनोगी ९? 
किए 7 
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देखिए, दम बृद्धों की कई बात काम की द्वोती हूँ, कई बार हम 
माथा-पच्ची भी करते हैं, किन्तु प्रत्येक बात में कुछ-न-कुछ सीखने को 
द्वोता ही दे ।! 

आज आप इतने रत्न क्यों हो गए हैं ?? 

पक्ष्योंकि में पाट्ण की मदारानी के साथ बात कर रहा हैं । बहन, 
सुनो ! काक के यहाँ रहने से द्वी आपका, मद्दाराज का और पाटय का 
भला होगा | किन्तु चह यहाँ रहेगा या नहीं इसका आधार श्राप 
पर है ।! 

“थअह किस प्रकार ? कुछ चमककर रानी ने पूछा । 

“चढिए, में कहता हूं | हम एक-दूसरे को समझ लें तो सदा के 
लिए निश्चिन्त हो जाये।? 

«किन्तु काक का पत्ता--? 

'हाँ, लगवाता हूँ । बस्ता।! जा, मद्दाराज के पास ऋुगकच्छु के 
दुर्गंपाल काकभट हों तो कहना मीनलदेवी चुल्ाती हैं । हों, तो लेकर 
आना । नहीं हों, तो दोड़कर वापस थ्रा ।! वस्ता चत्ना गया । 

देख बेटी !! मुजाल लीलादेवी से कहने लगा । उसकी शआँखों 
में मधुरता थाई, उसके सुख पर गांभीय छा गया । 'द्वापर युग में एक 
नर और एक नारी थे । दोनों तरुण थे | दोनों का स्वभाव कत्पना- 
शील था, दोनों ने सेर पार करने का दृढ़ संकल्प किया था। नर की 
रगों में चनराज की सर्वेभज्ञी लगन थी थोर नारी की रगसों में सिंहनी 
की सत्ता-प्रियता थी ॥! 

>ी सुजाल ने कुछ रुककर गज्ा डीक किया। डखकी इषप्टि प्रकोष्ठ के 
दूर के कोने पर जाकर रुक गई । 'दोनों दूर थे, किन्तु विधि ने उन्हें 
एक किया । नर ओर नारी की प्रौढ़ आत्माश्रों का एक-दूसरे से मिलन 
हुआ । दोनों के सन में एक को छोड़ दूसरी सृष्टि न थी--दूसरी श्राशा 
नेथी।? ' 
लीज्ञादेवी समझने लगीं। उसकी आँखें इस वृद्ध आमात्य के 
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तेजस्वी मुख पर होते हुए परिवर्तन देख रही थीं। सुजाल का मुझे 
कठोर दोगया । वह रुका। रे 

<5क म॑न्नी था-दूसरी महारानी थी।विधाता ने उनका एक ह 
होने के लिए सुमन -.किया था । उसीने उनके बीच में असंख्य और 
उचित व्यवधान खड़े कर दिए । दोनों ने विधि की आज्ञा को सिर-आँखों 
चढ़ाया ।* म॑त्नी की आँखों का तेज तनिक मंद द्ोता-ला लगा। दूसरे 
ही चण उसने बात प्रारंभ की, अटल बंधनों से बैंधघी हुई लता; ने 
कठोर वेधच्य की पविन्नता स्वीकार की | उनकी व्यागबृत्ति ने उन्हें 
जीते-जी मृत्यु का आस्वादन करवाया । मुजाल रुका | 

(किन्तु महेताजी !” अ्रथम वारन्रानी का रुवर भाव-भरा हुआ, इस 
स्‍्थाग से उद्भूत खुबास ने संपूर्ण सृष्टि को सजीब भी तो किया 

कौन कद्द सकता है?” मुजाल आगे चला, “किन्तु इस सुवास में 
लिपटी हुईं उनकी पविन्नता पर वे जीवित रहीं--! भत्री ने सोधे होकर 
चारों और देखा । और जेसी वे जीवित रहीं बेसी ही मरी भी--- 
बिलकुल शकेली / कुछ देर तक संत्री मोन रहा, उसकी आँखें समद् 
दो उठीं। बहन !” गल्ा ठोक करके मंत्री ने कह, 'बात का सारांश 
इतना ही दे कि बहुत-सी चस्तुए' देखने में स्वाभाविक लगती है--- 
किन्त सचझ्ुच में यदि वे ऋस्वाभाविक निकल आाएँ तो दुःख की 
सीमा नहीं रद्दतो । यद्द नहीं जानता केसे--किन्तु इन दो के पाप के 
कारण राज्य जदमूल से उखड़ जाता । अतः बेटी | ध्यान रखना।? 
साल ने स्नेहनसे जीलादेवी के कंघे पर द्वाथ रखा। समझी न ९! 

कुछ देर तक कोई न बोला । मु'जाल की वाणी पुनः जैसी थी बेसी. , 
ही स्वस्थ हो गई, रानी | सोलंकी की कीति का आधार आप पर है ।? 
रानी उठी, नीचे देखती रही, फिर शकाएक कुछ निश्चय किया हो ऐसे 
अपना इसर ऊचा ककया। डसकी श्रार्खों में तेज चमका, उसकी छात्ती 
सनिक फूली, उसके श्रधर ज़ोर से बंद हो गए । 

८. भहैताजी !! उसकी चाणी तलवार की घरर-सी थी, “श्राज आ्रपदे 
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मेरे पित्ता का स्थान लिया तो आपको में पुत्री के स्नेद-ले श्रपती बात 
कह ?! 
बेटी, निडर होकर कहों। में देख सकता हूं, समझ सकता हूं, और 
विवेक से विचार भी कर रकता हू । सेरी सलाह से अब त्तक किसी को 
द्वानि नहीं हुई ? 
भ्ह्देताजो | सलाह के लिए तो स्थान द्वी नहीं ।” रानी तिरस्कार 
से कहने लगी । पएुक नर था--एक नारी थी । नारी ने याचना करके 
मुकुट घारण क्िया। मद्देताजी | संसार में कइयों के भाग फूटे होते हैं । 
वह नर उसका मुल्य नहीं जानता था--त्रा फिर आपने कष्ठी वेसी बातसे 
चह उरता द्वोगा । उन्होंने श्रपने मार्ग जाना पसंद किया। दोनोंकों एक- 
दूसरे में विश्वास है--इसके सित्रा औ कुछ नहीं दै-भौर न होने करा । 
रानीकी वाणी भावद्दीन थी। वह हंस पड़ी--द्वास्य शुप्फ और तिरस्कार 
भरा था | 'मदहैता जी | सोलंकियों की कीति के कलंकित होने का तनिक 
भी भय नहीं ।! 

मुजाल उठा, रानी के निकट गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और 
स्नेह-भीनी चाणी में कद्दा, 'वेटी | तू तो महारानी होने के जिए बनी है।” 

रानी पुनः हँस पढी--पहले के समान नीरस रीति से ! 

#हह्दी बनी होती तो कोई बहुत कष्ट न 'होता ?कहकर उसने सु'जाल 
की और एक कठोर दाष्ट डाली । किन्तु बन घुकी हूं--अब आप भोर 
क्या चाहते दे !? 

गयब से-सिर ऊँचा किये ली ज्ञादेवी कमरे से बाहर चली गई। मु जाल 

“ देखता रह्दा भौर फिर थोड़ो देर बाद वद्‌बड़ाया, “अ्रव सें निश्चित हुआ 7 
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४ १७ 4: 
काक को किसने युलायथा ? 

बड़े वेग से, इतनी उम्र के व्यक्ति में श्राश्वयंजनक लगने बाली 
आतुरता से, मुजाल घूमा भ्रौर अन्दर के द्वार में से द्वोकर एक कोठरी 
में गया ! कोरी के निकट एक कमरेसें एक दासो बेठी कुछ सी रही थी। 
मुजाल ने उससे पूछा, बढ़ी देवी कहाँ हें?” दासी एक दम खड़ी द्वो गई। 

'पूजञाबर में ह; 

मु जाल ने हाथ से उसे बैठ जाने का संकेत किया और स्वयं अन्दर 
गया । इस कमरे के कोने में एक छोटी अँधेरी कोठरी बनी हुईं थी 
गझोर उसमें से घप की सुगंध श्रा रही थी। मु'जारू इस कोठरी के 
आ।थे खुले हुए ह्वार के सामने गया ओर भीरे-से कहा | दिवी !? उसके 
स्था में खदुता थी और दबाई हुई भावना का कपन था। 

क्रोन सु'जाल ! बेठ / श्रन्दर से श्रावाज़ आई और अन्दर बेठी 
मीनलदेवी ने द्वार खोले । मीनल्वदेवी के मख पर बुढ़ापा स्पष्ट दिखाई 
दे रद्दा था। उनकी शआआाँखों शरीर मुख के सामने रेखाएँ खिंच आईं' थीं ओर 
डनके बहुत-से दाँत गिर गए थे, फिर भी उनके मुख पर गोरव और 
सत्ता स्पष्ट दिखाई पढ़ रहे थे । डनकी वाणी भी तनिक भाव-भरी थी । 

म'जाल ने शिखा खोलकर पुनः बाँधी | इतनी देर तक दोनों ने 
एक दूसरे के सामने देखा | दष्ट मात्र सिली ही नहीं बरन, आलिंगन 
कर रही थी | थरतृष्त अन्तर की इच्छाश्रों को संतुष्ट करने के लिए एक- 
दूसर से लाढठ कर रहद्दी थी । न 

बी ! काक था गया / थोंडी देर पश्चात्‌ स'जाल ने कहद्दा 

चल्तो श्रच्छा हुआ | भेंट हुई ?? मीनलदेची ने पूछा । 

मैने उसे बुलाया दे । अ्रमी आने वाल्ला है ! 

नुम्दें उसमें विचित्र श्रद्धा है |! 

दों। उसकी शक्ति का श्राज एक अदभुत उददरण मिला |! 


काक को केसने चुलाया ? २शे३े 


“बकौनसा १? 

पलीज्ञादेवी मेरे पास आई थी !? 

क्यो 

क्राक के प्राण संकट में हैं ऐेसा सममकर रक्षा करने के लिए कहने 
आई थी।! 

पफिर ?! 

मैंने दूसरी बात मिकलवा ली। लीलादेवी को पटरानीपद्‌ पर 
बनाए रखने से पहले मं उसका सन जानना चाहता था ॥? 

'क्या निकला १! 

'वह चतुर 8, सत्ता की लालसा रखती हैं, महत्वाकांक्षी है। मुझे 
काक के सम्बन्ध में कुछ भय था वह आज़ दूर दो गया ।? 

कैसा भय १? 

देवी ! चालीस वर्षा में समय श्रवश्य परिवर्तित हो गया । किन्तु 
कथा सनुप्य के हृदय में भी परिवर्तन हो गया ?) अरब दम हो गए हैं 
बुद्ध । छोटे बच्चों को वो जेसा हम कहें वसा करना चाहिए ।? कहकर 
सुजाल ने स्नेह-भीनो दृष्टि से राजमाता को श्रथ्य श्रपिंत किया । 

मीनलदेवी मुस्कराई। उसंगों ओर स्नेह ने जिसमें विशुद्ध परिपक्चता 
प्राप्त की बेसे हृदय से वह मुस्कराहट उद्भूत हुई थी । 

'फिर ?उसने पूछा | 

“उसके मन में पुरुष वास अवश्य करता था किन्तु अब खेल समाप्त 
हों चुका दे | बातो स्त्री आकर्पक न थी या पुरुष रप्तिक न था ।? मंत्री 

त्र्लै कह्दा, पुरुष ने मुकुट श्रौर याचना दोनों को अस्वीकार कर दिया । 

अब में निश्चित हुआ ।! 

मीनलदेची ने भी निश्चितता का निःश्वास लिया । 

नहीं तो क्‍या करते ?! उन्होंने विनोद में पूछा । 

'लीलादेवी को पटरानी-पद्‌ से हटाना पढ़ता और काक को लाट में 
सइने देना पड़ता ।! तनिक गम्भीर होकर मु जाल ने कद्दा। 
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मीनलदेवी थोंडी देर तक गम्भीर रही । फिर उनके सस्तिष्क में 
कुछु विचार आया । वह सुस्कराई', ' स्गवान्‌ ! चालीस वर्ष पहले में 
पाटस का सहाआासात्य होती तो ऐसे पुरुषोंको ऐसी शिक्षा अवश्य देती ।? 

“वह पुरुष बेसी शिक्षा की चिन्ता भी करता १? सु'जाल ने हँसकर 
उत्तर दिया । उप्तका मुख्त भूतकाल के रंगों का स्मरण कर कुछ दींप्त 
हो उठा । फिर गम्भीर सुछ्से उछने कहा, दोवी | सभीमें हमारी शक्ति 
ओर हमारी पविन्नता नहीं । अब तो हमें सोलंकी कुल की कीसि की 
रक्षा करनी दे--भ्रतः किसी प्रकार की जोखिस नहीं उठा सकते |! 

हाँ. गंभीर होकर मीनलदेची ने कहा, अब यह काक यदि तुम्दारा 
सोचा हुआ करे--! ह 

करेगा हो | जीलादेवी को विश्वासपात्र पटरानी बनाए रखने के लिए 
तो वह ज्ञान लड़ा देगा, श्रतः देवड़ो की बाद नहीं बनेगी ॥! 

पृकन्तु जयदेव तो उसके पीछे पागल हो गया है ।? 

दागलपन तो अपने आप दूर हो जायगा । काक है श्रतः हमें बोखना 
नहीं पड़ेगा । अब लीजलादेवी यदि जयदेव को रिक्ता सके तो फिर कोई 
कठिनाई न हो । आपने प्रेमकुअर से कहा था ? मेंने भी शोस से कहा 
है कि दोनों श्राकर भेंट कर जाय॑।! 

'यह लड़की ऐसी थाई है कि लीलादेवी को प्रसन्‍न रखने के लिए 
ग्रकाश-परताक्ष एक कर देगी 

'लीलादेवी के मन को प्रसन्‍न करना सरल काम नहीं ।” मु'जाल ने 
कहा, और किसी का पगरव सुनकर पूछा--'कौन है ?? 

“यह तो बापू में बस्ता, भठराज आगए हैं ।! *> 

स्न|नाल और सीनलदेवी की दृष्टि मिक्की | 'थ्राने दे , झ्ु'जाल ने 
कहा । काकझ् ने प्रवेश क्रिया, राजमाता और महामंत्री को नम्नतापूर्वफ 
नमस्कार किया और हाथ जोड़कर खड़ा रहद्दा । ह॒ 

कद्दो काक! केसे हो ? चेठो म !! मीनलदेवी ने कहा, “म॑भरी 
कैसी दे ?! 
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आनंद में है ।' 

और कोई वाल्-बच्चे हैं ?? 

हाँ देवी, एक पुन्न भौर एक पुत्री है।! 

थे भी आन*द में हें 

हाँ, आपके श्राशोर्चाद से । 

धहुत दिनों पश्चात्‌ हमसे मित्रा ! मीनलदेवी ने कहा | 

आपके अताप से में ्ञाट में निर्श्चित हूँ ।! काक ने उत्तर दिया । 

तू भी ऐसे ही बोलना सीख गया दे क्‍या ?” सुजात् ने दँसकर 
काक से पूछा, 'तुक्के श्रधिक निश्चिन्तता प्राप्त भी होती दें 

महागज्ञ की सेवा में मं निर्शिचत ही है ।! 

वाट वी स्थिति केसी दे ?? सुजाल ने पूछा । 

धधब कुछ दीक है । शाँवढ़ श्राया दे यही डर है |! 

क्यों? 

धूल करने का उत्का स्वभाव-सा मालूम होता दे ।? मु'जाल और 
मीनलदेवी हंस पढ़े | 

5उदा मद्देवा मंजरी को साध्वी बनाना चाहते थे यह पू भूलता 
नहीं मालूम होता 7 | 

भद्देताजी !! में उसे नहीं भूला और वे भी भूलने के नहीं । 

क्यों उनसे भेंट हुई ?? 

हाँ। दम दोनों मद्दाराज के पास थे। चाहड़ मुझे पकड़ने के लिए 
सोमनाथ आया था। मेरे स्थान पर उसने मेरे सेनिक को पकड़कर यहाँ 
ला खड़ा किया । काक को पकढ़ लाने का श्रान॑ंद्‌ लेते बाप-बेटे के सामने 
अंद्र' के कमरे में से में निकल्ा। दोनों के मुख देखने जेसे हो गए थे ।! 

श्रौर महाराज १” मीनक्देची ने इँसते-हैँसते पूछा। 

महाराज मुझ पर प्रसन्‍न हैं ।! 

तिरी प्रकृति तो में जानता हूँ ,” मुजाल ने कहा, “अब यद्द तो 
बता महाराज ने तुमे क्यों बुलाया ?? 
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काक मुस्कराया, 'सहेताजी ! देवी न होती तभो कुछ पूछता । 
अभी नहीं पछगा । 
पूछ ही ले न !! मीनलदेवी ने हंसकर कहा, 'ें तो राज्य के काम 
में हाथ ही नहीं डालती ।! 
ओर मेंने वानप्रस्थ ले लिया है। जो कुछ कहेगा सुन लुगा। 
मुझे सहनशीलता सीखनी चाहिए, क्‍यों १? सुजाल ने भी हँस कर 
कहा । 


० ५ 


पंत्रीवर, तो सुनिए ! कितने ही दिनों से मेरे मत में संशय था ।? 

'क्ेंसा ९! 

पक इस पाटण का क्या होने वाला है. | रा! को कोई पराजित 
नहीं कर सकता। उदा मह्ेता राजा के दादिने हाथ वन बडे हैं। छोटी 
देवी व। सस्मान मिटता जा रहा है | विदेशियों और विशायों के बल्ल पर 
पाटण का राजा कूदता है। पद्ठणी योद्धाओं का अपमान हो रहा है। 
इतने दी से संतोप न हुआ । अशांत लाटसें मेरे स्थात पर आँबड़ महेता 
को सेज्ा और सेरे जसे निर्दोप व्यक्ति को पकड़ने या सारने के लिए 
पग-पण पर आदमी बिठा दिए। मुझे विचार हुआ कि मु'जाल महेता 
गए कह्दों १? 

मुजाल महेता खड़खड़ हँख पढ़े, (स्वर्ग सिधारे या क्या ९१ 

मुझे ऐसा ही लगने लगा था, काक ने हँसकर उत्तर दिया । किंतु 

फज्ञा-पत्र देखकर कुछ-कुछ विचार पलटा |! 
या १? मीनलदेवी ने पछ 

पन्द्रह व पश्चात्‌ एकाएक मेरा साव बढ़ गया ॥? 

कितना श्रभिमान | लाट में स्वच्छंद होकर राज्य करने चाल दुर्ग- 
पाल को रादा चुल्ाए नहीं तो क्या करे ?! 


था फिर होली में नारियल फोडने के लिए सहाशामात्य को आवश्य- 
कता पद गई दो तो और क्या करे १! 


/ ला 


'काक को किसने चुलाया ? २३७ 


कप 


मुजाल की शाँखों में प्रशंसा चमक उठी, 'महाआ्रामात्य वृद्ध हो 
गया है ।! 

श्रापके साथ मह-्युद्ध करने का मुझमें साहस नहीं है ।! काक ने 
म॒जाल के रनायु की ओर दृष्टि करके कहा, देवी । श्रापको क्‍या 
लगता हैं ?! 

तेरा बल श्र तेरी बुद्धि वेसी-की-वेसी बनी हुई है यह रुपए दिखाई 
देता है । 

तो श्रव ममझे कब होम देना हैं, कहिए ?! काक बोला । 

काक, बेटा !? स'जञाल ने कहा, दिवी सच ही कहती दूँ । तेरे जेसा 
दूसरा कोई नहीं।” 

अब करना क्या है ?! काझ ने पछा । 

जो मके समझ पढ़े । काफ ! राज्य के जीवन में कई बार बिचित्न 
प्रसंग श्राते हैँ । यदि उन प्रसंगोां पर घिजय पाई तो राज्य की कीर्ति 
बढ़ती द--नहीं तो विनाश प्रारंभ द्वो जाता है। तुमने पूछा कि 'पाटण 
का कया द्ोने वाला है ?” कुछ नहीं होने बाला है, हाँ, एक विचिन्न 
प्रसंग आगया है । 

तो आप कुछ करते क्यों नहीं १” काक ने सीधा प्रश्न किया । 

मैने हल निकाला है ।” रहस्यन्भरे ढंग से हंसकर मद्दाश्नामास्य 
बोले । 

फक्रेसा ९ 

जो व्यक्ति कर सकता है उसे खोज निकाला है। झुजाल 


मुस्कराया । 


काक हाथ जोड़कर झुका, 'महेताजी ! जितना आपका विश्वास दे 
उतनी शक्ति भोज्ञानाथ दे तो फिर बस !? उसने नम्नतापूर्वक कद्दा । 
काक | मीनलदेवी ने कहा,'तू थक गया होगा, अत्र तनिक आरास 


' कर। फिन्तु अ्रभीकी बात किसी के कानों न पहुँचने पाए । 
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'देवी !! मुजालज बोला, आप इसे नहीं जानतीं। काक ! जा, 
“विजय कर !? 
काक ने युनः अणास कर विदा ली । 


शक 


दाहड़ सहेला की ऋसोटी 

राजगढ़ के सरोवर के किनारे पारिजात के वृक्ष के नोचे समर्थ 
खड़ी हुईं थी । इस समय उसकी प्रसन्‍नता का ठिकाना न था; उसके 
पाँव धरती पर नहीं पढ़ रहे थे; उसकी अँखों की पुतलियाँ स्थिर न 
थीं; उसके हॉठ ज्षय-मात्र भी शांव न रद्द रहे थे, उसके सिर के केश 
भी चेन से नहीं बैठ रहे थे । 

रह-रहकर उसके पाँच थिरक्ष उठते थे और वह झुक-फ्ुककर 
ताली बच्चा रही थी । वह कुछ-कुछ गुनगुना रही थी | श्रभी उसके मन 
में से बाहदड़ के बारे में श्रपनी बनाई हुई बद् पंक्ति गई न थी। 

थोड़ी देर में वह थक गई । उसने द्वोंठ पर डँगली रखी, ' थ्राने 
दे / बद बदबड़ाई, झुमे प्रतीक्षा करवा-करवाकर थन्‍्य डाज़ा है | भ्रच्छी 
बात है--में भी परशुराम की पुत्री नहीं यदि उन्हें थका-धकाकर न 
छुका दू तो | अपने सन में समम्हने क्या हैं ? हस असेयों ही हैं । 
उसने टॉड-पर-होंठ चढ़ाया श्रॉर पुतलियाँ ऊँची कीं। ऐसा करोगे तो 
इम नहीं बोलने फै--बस नहीं--नहीं---बल नहीं--? 

सिमर्थ !? बास्मटने पीछे ते श्राकर कट्ठा | डसके सुक्ष पर श्रसाधारण 
ख्ानि छाई हुईं थो । उसकी थाँखे उदास थीं। उसके सुन्दर मुग्ब 
के देज पर निरादा छा रही थी । 
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समर्थ ने घूमकर वाग्सट को देखा तो क्रोध भूल गई ओर एक- 
दो पग हवा में कूदी ओर ताली देकर वही पंक्ति गाने लगी । उसक 
संपूर्ण गात हँस रहा था । बाग्भट ने एक गहरा निःखास लिया | 

समर्थ !? अश्वपूर्ण स्वर में वाग्भट बोला। 

फकाफ श्राया ?! समर्थ ने ऊँचा देखकर, कपाल से केशों की उठाते 
हुए पूछा । * 

हाँ ।? बाग्भट ने कहा, 'किन्तु--! 

समर्थ सुनने के लिए. नहीं रुकी | वह उचुलत्ते-कृदते बाहद़ की 
अदक्तिणा फरने लगी और पुक के स्थान पर दो तालियाँ बजाने 
लगी । 


'समथ !! खेद से समर्थ का हाथ पकड़कर बाहड़ चोला, 'सुन !! 

तुम दो रोगा ही करते हो, कहकर समर्थ पुनः प्रदृद्धिणा करने 
लगी । 

'पमर्थ !? श्रधीरता से वादद बोला, तू सुनेगी भी ?! 

बोलो !! कहकर समर्थ खड़ी हो गई । वह श्रधीरता का कारण 
नहीं समझ पाई । 

समर्थ ! वाहड़ ने दुःखी हृदय से कहा, 'मुकसे वचन का पालन 
नहीं हुआ ।? ह 

क्या ९! एकदम शाँखें फाइकर समर्थ ने पूछा । 

क्वाक को नहीं पकड़ पाया ।* 

कुछ देर तक समर्थ देखती रही--फिर एकदम ताली मारकर हंसने 

“लगी, “झूठे, ऋूंठे, झूठे !” 

“नहीं, सच्ची बात हैँ ।? वाहड़ ने हास्यास्पद्‌ गंभीरता से कद्दा । 

कूठ | सेरी दासी कहती थी ।॥! 

पपमर्थ !! फटते हृदय से वार्सट ने कद्दा, 'जिसे मेने पका वह 
-काक नहीं, कोई और था | 
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समर्थ की आँखें धीरे-धीरे बड़ी हुई'। वह अर्थ समसी, उसका मुख 
गंभीर हो गया, रुआसा हो गया। 

तुस काक को पकड़कर नहीं लाए ? कहते हुए वह रो 
पड़ी... ऊँ....ऊँ....ऊ--तुमने लहीं पकड़ा १! 

वह चुपचाप यहाँ पहले से ही आ गया था ।? वबाहड़ ने धीरे-से 


कहा । श्र ह 

अब कया होगा ? हं-हं--ठछुमने वचन नहीं रखा--हँ---६ं 
मेंने अपनी माँ के साथ शर्त की थी....हं,...हं...में दर गई । तुमने 
यह क्‍या किया ? हं....हं.... हं !! कहकर हाथों में झ्ु/ह रखकर समर्थ 
रोने लगी । उसका सुन्दर पिर सिसक्िियों से ऊँचा-नीचा हो 
रहा था। 

हुं....हं....घब कोई तुम्हारे साथ मेरा व्याह नहीं करेगा।! 

बाहड़ की छाती में एक धक्का लगा--'में जानता हू /” उसने बड़ी | 
कठिनाई से कद्दा ।काक को पकड़कर महाराज से चरदान माँगने का 
विचार किया था। यहाँ तो उल्नटा अपमानित होना पड़ा । म॒के तेरे पित्ताजीके 
श्राधीन युद्ध में जाना है?! कपाल पर से स्वेद पोंछते हुए बाग्भटने कहा । 

'वित्ताज़ी कहते थे कि तुमको कविता करना श्राता दै--नड़ना 
नहीं ।! 

वाहद ने नीच देखा, यह केसे जाना ?? 

“पुक दिन रात को पिताजी और माँ बाते कर रहे थे; मेंने छिपकर 
सुन ली | वाइट्--वाहड़--शथ्रो बाहद [उसने निराशा-भरे स्व॒रमें कहा। 


या ?! 
'श्ब भी छाक नहीं पकड़ सकते ?? ५ जर 
समर्थ | वह तो मसदागाज का विश्वासपात्र है--क्या पागल 


वाहद ! तो नेरे दादा मेरे दादा के समान दंटनायक क्‍यों नहीं 
बने ?! 
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बाहदड़ ने खेद से ऊपर देखा । उसे मालूम था कि उसके मारवाड़ी 
दादा का मरभुखा जीवन ही उसके और बनराज़ के महामंत्री चांपा की 
वंशज सम के बीच में आता था । किन्तु उम्र दादा की स्थिति के लिए 
चह उत्तरदायी बिल्कुल न था यह इस नादान छोकरी को केसे सम- 
माए यह उसे नहीं सूरा । 

फिरे जले भाग्य के कारण ।! 

“तो तुम कवि केसे हो गए १! समश्व ने पूछा । 

अपना सिर फोड़ने ।! 

धुम ऐसे केस बोलते हो ?? समर्थने क्रोधमें ऋ्दा | वाहृद सस्मानसे 
झुक गया। 

'समर्थ | में जानता हैं में तेरे योग्य नहीं हूं। में श्रव युद्ध में जाऊंगा, 
मर जाऊंगा तो छुट्टो मिलेगी--श्री! विजयी होर्ऊँगा ठो भी उससे 
पहले तेरा व्याह दूसरे स्थान पर कर दिया जायगा ? 

समर्थ ने ऊपर देखा | वह श्राँख फाढकर देखने लगी, धुस मर 
जाओगे १ नहीं, नहीं | फिर तुम्दें जला देंगे ? नहीं । ऐस्ता क्या चोलते 
हो? , 

... 'मुमसे तेरे बिना अिग्या नहीं जाता,! कवि ने कहा । 

भाई! ऐसा क्यों बोलते छो ? तुम इस श्रकार बोकते दो तो 
मेरा जी धबराता है ।? 

समर्थ] बच्ची दै--इसकलिए सुके केसे सममकेगी ? तू तो सुके कल 
भूत्त जायगी किन्तु तेरे बिना सेरा जीवन चलते का नहीं 

समर्थ का कपाल श्राकुचित हो गया। बह नादान, विचारह्दीन, 
/ और तरंगी थी । उसे वाग्भट बहुत श्रच्छा लगता था और उससे ब्याह 
करने को उसका मन बहुत करता था--किन्तु घह इस प्रकार क्‍यों बोल 
रहा दे यद्द वह स्पष्ट न समझ सकी । बह थोढ़ी देर तक सोचती रही । 

बाहढ़ | तुमने मेरा गीत भी बिगाद दिया । ऐसा मेंने पहले कभी 
नहीं बनाया था।* 
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बाग्सट तनिक तिरस्कार से हँस पढ़ा--समर्थ | तेरा तो गीत 
वबिगड़ा--मेरा तो साथी गया ।? 

क्यों? 

पमेरा सिर, कद्दकर वार्नट जाने के लिए धूमा | 

धवाहड़ !! ऐेकाएक समर्थ बोली । 

ध्क््या 9? ५ 

तुम अभी नहीं मरोगे ( 

धरे हाथ में नहीं है । 

पूरा सुनते भी नहीं। सुस्े एक माग सूझा है। में ऐसा सारे 
बताऊ' कि काक को तुम ही पकड़ सको |! 

वाग्सट ने निःध्धाप लिया, सिर दिलाया और भारी हृदय से घुनः 
जाने के लिए सुढा । उत्के अंतर के दोप मन्द पढ़ गए थे । 

ब्रिद्वान्‌ श्रोर वी! वाहड़ ने विद्वानों की स्वभावजन्य सरबता से 
इस पतंग को श्रपने प्राण अपश कर दिए थे, किन्तु बद पत्तंगा उसके 
भाग्य में न था इसका उसे पूर्ण विश्वाप्त हो गया था। 

समर्थ को एक सरस चिचार धाया था; शौर जब तक उसे करके न 
देखा जाता, तब्र तक उसे चेन पड़ने की न थी । 

उसेहरसन पकड़ाये मएुक:कके प्रति द्व प हो श्राया। उसने अपने पिता 
को इस काक़ की प्रशंसा करते हुए सुना था,ओर यह भी सुना था कि इसकी 
जो नी पकड़ेंगा उस पर राजा बहुत प्रसन्‍न होंगे। इसीसे उसने और वाह 
ने यह सुक्ति रची थी ओर बाहदने उदा मद्देतासे काक् को लेने जाने की 
द्राक्ला मांग ली थी। यदि बाहद काक को पकड़े सो राजा प्रसन्‍न हाँ 
परशुराम की वाग्भद पंडित के शोच के विपय में अच्छी भावना दोजायों* 
सो समर्थ को बाहद से द्यादने दी कुछ बात की जा सके । पहले शब्सु 


| 


[कपान्र के साथ डसका स्यार शान बाला था; किसत गतवप चष्ठ 
द्व में मारा गया था | तब से परशुराम जैसा गर्विप्ठ योद्धा अपने कुछ 
) गद्सा के योग्य बर की रोज में था, किन्तु पाव्ण के बहुत दी झूम 
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कुलों में यह योग्यत्ता द्वोने शोर कुटठम्बों में डचित उच्र के अविवाहित 
युवकों का भ्रभाव होने के कारण यह खोज अब तक सफल न हो पाई 
थी । समर्थ यद्द सब जानती थी, किन्तु वाहड़ जैसे श्रच्छे आदमी को 


उसके पिता अपनी पुत्री को क्‍यों नहीं दे रहे थे यह उसकी समझ सें 
नहीं झाया । 
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जगदेव परसार की कत्तेव्यपरायणता 

जगदेव परमार दुर्जन या नीच मनुष्य न था। वह वीर योद्धा था 
और स्वामि-भक्ति निभाने के लिए तत्पर रहता था । उसकी चीरता ले 
प्रसन्‍न होंकर जयसिंददेव उसे मालवे से साथ से आप थे और पाय्ण 
में डसे धन, मान, उपाधि, शौर चावड़ा जैसे ऊंचे कुल की स्त्री--ये 
सभी दिये थे | उसे पसंद करने और अपना दाहिना द्वाथ बनाने में 
जयसिंहदेव का गद्दरा स्वार्थ था--इसे जगदेव नहीं जानता था । 

गर्विप्ठ पद्णों योद्धाशं श्रौर मंत्रियों पर सत्ता जमाने के लिए 
उनसे नितान्त स्वतंत्र द्वोने का सिद्धांत जयसिंहदेव के मस्तिष्क में धर 
कर गया था। वाबरा को जीत लेने से और भृत समझे जाने वाले 
बाबरा की सहायता से साधारण लोग उन्हें श्रपा्थिंव ओर श्रज्ित 
खतन्चा का घनी समझते थे । किन्तु योद्धाओं, सामंतों और मंत्रियां के 
प्रभाव को दवाना सहज नहीं था ।॥कई मभहाम॑त्री और महारथी एक 
दूसरे के संबंधी थे ओर एक-दूसरे से जी भरकर ईएर्पा करते थे, किन्तु 
राजा के कहने पर एक-दूसरे से लड़ने के लिए तत्पर व होते थे ॥ 
राजा को यह श्रच्छा नहीं लगा श्रौर उन्होंने हुगदेव परमार को अपना 
अंग-रक्षक नियुक्त किया भोर दीन-सों सशक्त मालविश्नों को उप्रके . 
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आधीन कर दिया । जिसे महल में प्रवेश करना हो, राजा से भेंट 
करनी दो, कुछ प्रार्थना करनी हो, तो उसके लिए जगदेव से भेंट 
किए प्रिना कोई ओर चारा न था। किसी को 'सीख” देनी होती या 
किसी को डराना दोता तो राजा की आज्ञा यद्द स्वामि-सक्त सिर-आँखों 
चढ़ावा था। उसे राजा को कृपा छोड़कर ओर किसो को चिन्ता न 
थी | पाटय या उसके राज़तंत्र में था उसके ठाठ-बाढठ में राजा की 
सेचा के सिदाय उस्ते और किसी में श्रानन्‍्द न श्रातो था। शअ्रतः राजा 
ओर परमार के बीच; किसी व्यक्ति और उसके विश्वासपात्न निर्जीय 
शस्त्र के बीच जेसी प्रीति हो जाती है बेदी ही प्रीति थी । 

उसके और राजा के मध्य में यह धारचाली बाढ़ खड़ी देखकर 
पाथ्ण के मद्दापुरुष पहले तो कड़े किन्तु राजा के हठी भर महत्वाकांक्ती 
स्वभाव से वे परिचित थे। श्रतः साथे लिंद्र को न छेड़ने के उद्देश्य 
से सभी ने परमार से भाईचारे का ब्यवदह्वार स्थापित कर लिया | यदि 
कभी-कभी राजा की इच्छाचुसतार जगदेव अ्रपनी सत्ता चलाता था तो 
वे टघर से प्रख मींच लेते थे। इतना ही नहीं कभी-कभी तो ये इस 
प्रकार व्यचहार करते थे मानों डरते हों कि कहीं जगदेव बिगड़ न 
खड़ा हों । परिणामतः उसका गये और उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। 

राज्ञा ने परसार को जब भव्राज बनाया तथ तो कोई न बोला, 
किन्तु जब सेनापति का पद लेने की बात डढी तो सभी में ग्यलबली 
मच गई | परिणमतः सीनकदेयी बीच में परी शरीर यह श्राशन पूरा 
न होने दिया । दिन्तु राजा जब मंत्रियों के साथ सलाह करता था 
तथ परमार श्रधिकतर वहीं उपस्थित रहता था। जगदेव के कारण 
मालवी योद्वाश्रों ने पाठण में घर करना शआ्रारम्भ किया और छोटे- 
बढ़े पद झा डपसोग बरने लगे, ओर इस पकार राजा की पद्णियों 
का गर्म कम करने की लालसा बढती गई । 

बलवान मध्ययाकाली, हा घार प्रतापो राजा के इस सान्‍य झोर 
पिरवासपातन्न योद्धा को सनी विदेशी, किराए का भव्यक् प्रकार का कास 
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करने वाला दास समझकर मन-द्वी-मन तिरस्कार के शब्द कद्दते थे; 
किन्तु किसतकी सजाल जो उसके सामने एक शब्द भी बोल सके, एक 
पग भी चढ़ सके । 

राजाने समझा मेरी सत्ता पूर्ण हो गई; जगदेवने समझा कि उसका 
स्थान निर्विष्त दो गया, दरवारियों को लगा कि उनके श्रोर राज्ाके बीच 
का निर्दोष व्यवद्दार समाप्त हो गया । यद्द नूतन क्रम सदर का है ओर 
सदा रहेगा ऐसा सबने मान लिया--शौर व्बरक पर विजय पाने वाले 
परमभद्दातक महाराजाधिराज देची और दुर्धप सत्ता के श्रधिकरारी हैं 

ह भी सब सानने लगे । 

जगदेव परमार की भी यही मान्यता थी श्रतः आज उसे चेन न 
पढ़ा । वह राजा के कमरे के बाहर झपनी चौकी पर लेटकर भवर्षे तान 
रहा था । भ्राज़ उसे बहुत बातें श्रच्छी न लगीं । महल में कोई ब्राह्मण 
के वेश में उसके बिना जाने घुस गया, उसने उसके सेनिक को बाँधा, 
वह उसके जाने बिना रानी से भेंट कर श्राया, रानी ने उसे शअ्रपमान 
करके निकाल दिया । उसके बिना जाने दो व्यक्ति महाराज से भेंट कर 
श्राए । उसके बिना जाने ही काक राजा के कमरे में जा घुसा श्रौर राजा 
का मान्य द्वों गया श्रोर उसे चुलाए विना ही राजा ने उदा और काक 
के साथ मंत्रणा की । उसे ये सब श्रसाधारण श्रौर अस्वाभाविक बातें 

शच्छी न लगीं । 

उसे इस नवागन्तुक काक के प्रति श्ररुचि हो नाई । उप्ने इस, 
ब्यक्ति के विपय में बहुत परिचय प्राप्त ऋर लिया था श्रौर लोककथाएं 
“भी बहुत सुनी थीं । किन्तु ऐसी कथाश्रों में उसे श्रद्धा न थी । पाटयण 
के बहुत-से दण्डनायकों, मंत्रियों और सेनापतियों के विषय में ऐसा 
ही सुना था, किन्तु कोई उसके सामने खरा न उतरा ओर इस समय 
इस नए व्यक्ति को उस्का स्थान बताने के लिए उसके हाथ अकुतला 


रहे थे । 


सामने खड़े हुए एक सेनिक को उसने घुलाया--नेमा !? 
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ध्वापू !! 

धाम्मू को तुला तो !! 

धज्ञी? कहकर नेमा शब्भू को बुला लाथा | शम्भू परमार का काम 
करता था शोर उसकी ओर से देख-रेख करता था । 
/ तो काक्मद को उसका निवास-स्थान दिखा आया ?? 

हाँ, किन्तु उन्होंने ना कर दिया । 

क्यों १! जगदुव ने चकित होऋर पूछा । 

“उनके लिए चस्ता ने कमरा खोल दिया है ।! 

'क्ौनसा १! 


पक्रिन्सु मेने खुलबा दिए थे उनका क्या ?? 

हे कहते दें कवि मुझे अकेले को ग्रधिक की क्या आवश्यकता !! 
कद्ना धादहिए था न कि महल का प्रबन्ध मेरे हाथ से है।! 

ने कहा तो दंसकर बोले कि में तो ऐसे कमरे में पड़ा हैं कि 


5 हा 


केसी को झापत्ति न होगी ।! 
भू ! घस्ता को चुला ला।' शंभ्र गया | 

जगदबव की लगा ३ ध्वाज का सूथ उदय होने के साथ-साथ भंमझद 
भी लेता आया हैं। राजमहलका सापण प्रबन्ध वही करता धा,ओर उसमें 
परिवर्तन करने का किसी मे साइल ने था । उस पर मजप्ल महेवा का 
| नीकर बग्ता हसस प्रकार काक के लिए प्रवन्द करे यह उसे अपने गौरव 
ओर सत्ता पर चोद करने जैसा लगा। उसने काकफे लिए श्रपन निवास- 
स्थान दि मीचे रे भाग से दो कमरे ग्रोक्त दिए थे ताकि उसकी इष्ठटि उछ 
पर डे ; किन्‍्मु बह कमश तो ऊपर था जहाँ से महाराज, रानियाँ, 


वि €॒ 
हे 


मीनतदेयों, झुताल क्ादि के नियास-स्थानों में तुसन्त जाया जा सकता 


याद शायरी सू थे नॉतों के बीन में स्पकर चबाने 
इतने मां डाथ इंस्गा का ले ्राया | जगदेव राजममभदहल के कष्ट 


खोगा का दृस्दोलर रग्या था। थे झधिकतर बूद्ध थे, शरीर ऐसा कह 
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जाता था कि वे मुज़ाल महेता के विश्वासपान्न आदमी हैं। हे सके 
जहाँ तक सु जाल या उसके श्रादुर्मियों पर खुले रुप से अधिकार जमाने 
में सार न था, ऐसी प्रेरणा जगदेव को बढ़ी विचित्र रीति से हुई थी। 
और उसी प्रेरणा के भ्रनुसार वह आजकल चलता भी था। किन्तु इस 
समय उसे लगा कि दस्ता ने उसही सत्ता के क्षेत्र में श्रनधिकार प्रवेश 
किया है । 
चस्ता बुद्ध था, क्रिन्तु चतुर था | डसने मोन रहकर हाथ जोड़कर 
प्रयास किया । 
सता ! मद्दाराज को आज्ञाओं का तुमे भाग दे ?! 
(कैसी ?! 
कि महज की व्यवस्था मेरे सिचा कोई न करे ।? 
सुझे मालूम है 
'तो राज यह श्राज्ञा तूने केसे भंग की १? 
मैंने कहां भंग की ?! कुछ चकित द्वोकर चस्ता ने कहा । 
मैंने सुना ह तूने काकभठ के लिए महल में कमरा खोल दिया है। 
श्रोह्दो !! वस्ता हँसा, 'भटराज | यह तो ऐसे हुआझ्ला कि काक भट 
जी मद्दारान के साथ भोजन करके लौंदे तो उनके लिए बेठने का 
स्थान न था | अतः से रे पास उस कमरे की कुजी थी तो मेने खोल 
दिया । भटराज | उन बेचारे थक्रे-माँदे श्रतियि के लिए इतना-प्ता 
.,, करना अपराध हो गया ?! बस्ता ने निद्ोप बात कही । 
“बिस्तर श्रादि किसने दिया १? 
पमेंने 
“किसकी आज्ञा से ?! 
'अतिथि-सत्कार करने के लिए ।? सादगी से वस्ता ने कहा । 
तुझे यह सब अधिकार किसने दिया १! आँखें निकाल्चकर जगदेव 
ने पूछा । उसे कृगा सानो वह वृद्ध उसकी हँली उड़ा रहा हो । 
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शा 


ऐसा करने के लिए कया अधिकार की आवश्यकता होती दे ?? 
चछ्तता मुस्काया । ' 

्रच्छी बात दे । जाकर काक भटराज को कह आ कि उनके लिए 
मेने नीचे चौक में दो कमरे खोज्ञ दिए हैं वहीं जाकर रहें । तेरा बताया 
हुआ कमरा उनके जेते बड़े आदमियों को शोभा नहीं देता।? 

ध्यापू | यह आपके गणों का काम ह--मेरा नहीं । महत्न का प्रबन्ध 
आपके हा में हैं ।” वस्ता ने उपेक्षा से कहा । 

“तू श्रौर मेरे गण सभो महाराज का नमक खाते द्वो (! 

जाते हूँ ।! 

पतो यह तुमे करना पड़ेगा 

“नहीं । चस्या ने दृढ़ता से कहा । 

'क्ष्योँ नहीं ?! जगदेख गरज़ा 

मेन कारण कभी का बता दिया ।? 

तू मेरी प्राज्ञा का श्रनादर करता दे !! 

छा! 

<क्सी की श्राज्षा से या श्रपनी इच्छा से ?! जगदेव ने पूछ! । 

“थ्रपनी इच्छा से ।! 

तुसा ? शंभू | इसको बंदी बना ले 

दंनू !! हेंमकर वस्ता ने कहा, क्यों कष्ट करता है ? सुझे कोटरी 
बत्ता, में यह चलता 7 कहकर चस्ता आगे बढ़ा | शम्सू कहने गया-- 
वयाप 

डिपनी धात्ञा का अ्रनादर मे नहीं सदन करूंगा ।! जगदेब ने 
लिंचाद की । शबम्मू श्रोर बस्सा चले गए । 

“मुक्ति रयये की जाझर ही यद्ध काम करना चाहिए [? कद्दता हुशझ्ा 
इमर पर तलवार लटकाई शोर काक से सेट करने चदा। 


जगदेव टउदडा, 


काक से भेट २४६ 


| बे 


काद स सट 

जिस समय जगदेव परमार काक के कमरे में उससे भंद करने के 
क्षिए गया उस समय द्वारके सामने वाहढ़ जिस व्यक्ति को काक समस्- 
कर पकढ़ लाग्रा था वद्द बेठा हुआ था । 

पफाक भटराज हैं ?? 

'सोये हुए हैं ।! उस व्यक्ति ने कहा। 

कोन हैं १! अंदर से एक स्वर सुनाई पढ़ा । 

प्यह तो में ज़गदेव परमार |? 

'धारिए ।? काक् की आचाज्ञ आई । 

परमार अ्रन्द्र गया । एक दोटे-से हिंडोले पर नाम का गद्दा डाल- 
कर काऊ लेटा हुश्रा था।। चद् उठ बैठा । 

आों परमार | श्रापने कैसे कृपा की ? बेंढो ।! काक ने परमार को 
अपने पाप्त बेठने का संक्रेत किया । 

'वेसे ही !? जगदेव ने बेठते-बेठते मीठा उत्तर दिया, “आपके 
लिए मेंने दो कमरे ख़ुलवा दिए हैं यही कहने आया हूं 

रे, क्यों कष्ट किया ? मेरे लिए यहीं ठीक दोगा ।? 

“पिसा कहीं द्वो सकता हे ?? 

परेरी इससे अच्छे स्थान में रदने की टेव नहीं है ।! 

“किन्तु मद्ाराज की विशेष आज्ञा है ।! 

काक सावधान हो गया | इस भलसनप्षाहत में कुछ रहस्य दिखाई 
'दिया। 

'कह देना कि अब यहीं ठहर गया तो ठहर गया ।? 

“उन्हें घुरा लगेगा ।! 

में मना लूगा (? काक ने हंसकर कह्दा । 
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| कक 


धेसा करने के लिए क्या अ्रधिकार की श्रवश्यकता होती दे ?! 
चस्ता मुस्काया । * 

“्रच्छी बात है । जाकर काक भटराज को कह आरा कि उनके लिए 
मेन नीचे चौक में दो कमरे खोल दिए हैं वहीं जाकर रहें । तेरा बताया 
हुआ कमरा छनके जैसे बड़े आदमियों को शोभा नहीं देता।* 

धवापू | यह श्रापके गणों का काम हँ--मेरा नहीं । महल का पवनन्‍्ध 
श्रापके हाय में हैं !” वस्ता ने उपेक्षा से कहा । 

पू श्र मेरे गण सभो महाराज का नमक खाते दो ।? 

धाते हैं ।! 

'तो यह तुमे करना पढ़ेगा 7? 

“हीं । बस्ता ने दढता से कहा । 

ब्स्यो नहीं ? जगदेय गरजा । 

पेंक कारण कभी का बता दिया 7? 

८त्‌ मेरी श्ाज्ञा का श्रनादर करता दे १? 

प्रा 

'किसी की श्राज्षा से या श्रपनी इच्छा से ?! जगदेच ने पूछा । 

ग्रपनी इच्छा से ।! 

हिसा ? शंमगू | इसको बंदी बना ले ।! 

आंगन !! हेसकर बनता ने कहा, '्यों कष्ट करता है ? मुझे कोटरी 
बसा, में यह चला । कठछर बदता श्रागे बढ़ा | शम्मू कहने गया--- 
प्वावू !' 

द्रपनी ब्राज्ञा का प्रनादः में नहीं सदन करूंगा ।! जगदेव ने 
ियाल की । शबम्भ शोर बस्सा चले गए । 

'सि्के रपये को जाकर दी यह कास करना चाहिए [? कहता हुश्रा 
सादेय उठा, उसर पर सलवार लटकाई और काऊ से भेंट करने चला । 
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काक से सेंट २९१९ 


४ धटराज़ | आप मेरा अपसान करना चाहते हैं, क्‍यों ?*! गये से 
हँसकर जगदेव ने दाढ़ी पर हाथ रखा। 

प्तहीं, केवल में अपमान सहन नहीं करता।? 

'भटराज | झ्रापकों किसी ने अम में ढाल दिया है | में किसी का 
अपमान नहीं करता ।* 

परमार ! बिता अधिकार कोई मुझ पर सत्ता जमाने श्राए तो 
में उसे अ्रपमान ही समझता हूं ।? 

भटराज [ महल में मेरा ही श्रधिकार है ।* 

में उसे स्वीकार नहीं करता |! 

प्क्ष्यों १! पे 

प्रसार | तुम्हारा बल शगाध समा जाता ऐै, तुम्हारे मालयी वीर 
जिसे चाहे पकड़कर पीट सकते हैं। हस सबका जेसा चाहे उपयोग करो । 
में सामना करने के लिए तत्पर हू ।” काक ने निर्श्चितता से हिंडोले को 
धक्का देते हुए कहा । 

घधिटराज | आप ज्यथ का वंर बाघ रहे हैं ।? हिंडोले पर से क्रोध 
में उतरते हुए जगदेव ने कहा, 'मुझसे शत्रुता करने चाले किसी पद्चणी 
का भक्ता नहीं हुआ ।? 

ओर--! उपेक्षा ले सुस्कराकर काक ने कहा, 'किसी विदेशी ने 
मुझ पर सत्ता जमाने का प्रयत्न करके लाभ नहीं उठाया ।? 

भभटराज ! आपकी जिह्ना बढ़ा घुरा परिणाम लाएगी ।? जगदेव का 
हाथ तलवार" पर गया । 

तुमसे कहों श्रधिक् बलवानों को मेरी जिह्ला ने जीवित जला दिया 


हक है । धीरे हिंडोले परसे उतरते हुए काक बीला, तुम्हारे द्वाथ श्रकुला 


रहे हैं, क्यों १ अच्छी वात है | खेमा | सेरा खड॒ग ला तो ।! तिरस्कार 
से काक चोला, 'अ्रभ्यास्त किये बहुत समय हो गया है, एनः ताजा हो 
जायगा ।? 

जगदेंव को एकद्स भान हुआ । वह्द नम्न दो गया । 


श्र राजाधिराज 
[ करो । सुझे तनिक क्रोध आगया था । छमा करो 
हैंगे ?! जयसिंह देव का स्मरण होते ही प९- 


ड्च््य् 
पथ 


महाराज जानेंगे तो क्या क 


<धटरानज ! हम 


मार कॉप उठा। 
(क्षोटू बाठ नहीं । यद्द तो बिनोंद ही हो रहा था !! 
हो सकता है ? मठराज ! शमा करों, कदकर 
व्यर्थ ही उत्ते शित कर दिया ।! 
ज्ञायगी 


कक यहाँ 


हीं, नहीं, यद कैसे 
ज्गदेव ने हाथ जोदे, आपने सुमे 
क बात ओर कहें 
परमार को बल भर शौर्य तो धारा के परमार 

परमार के पःद्धर शात्र, पाटय के गाजा के यहाँ नहीं, 
परमार, बेंठों, एक दूसरी बात फरनी थे । 


चतुर 
नहीं तो फिर रह 


पघबराओं नहीं । हो, ए 
सुम्दारे जूस 
शोभा देता है; 
काक ने घातक मारा । 


* %० ग्प 
हर कक. 9 न्यभग्गाय एक तु स्व 


बद्ध श्रनुचर आया जिसे 


्फ्र 


परमार की चिन्ता २८४ 


धो 2 


में फिर भेंट करूगा।? प्रत्येक शब्द पर भार देकर जगदेव ने 
कहा । 

काक सीधा धोकर कठोर दृष्टि से दे बने लगा । तुम क्या कह रहे हो 
यह भी मालूम दै ?? उसने धोरे-से पूछा । 

हाँ, क्‍यों? 

प्रु'जाल महेता बुलाएं भर कोई न जाय,इसका अर्थ वया होता है, 
मालूम है ?? 

में जानता हे कि थे महाआमात्य हैं । मुमे मद्धाराज् के पास 
जाना है ।! 

काक स्थिर नय्नों से देखने लगा । 

'जगदेव | चले जाभ्रो [” उप्तने कठोरता से कहा, इतने वर्ष यहाँ 
रहकर भी सु'जाल को नहीं पद्दचानते यद्द श्राश्चर्य की बात है । जाभो, 
नहीं तो यह अनुचर पुनः श्राएगा ।? 

काक के बोलने का ढंग इतना गंभीर शौर सत्तापूर्ण था कि जगदेव 
मोन द्वोंकर अ्रजनुचर के पीछे हो लिया। उसका गर्विष्ठ हृदय फट 
रहा था। हे 

काक मुस्कराया | 'खेमा !! उसने कहा, “जा, जाकर संगी को पछ 
श्रा, लीलादेवी को अ्रवकाश है ? हो तो सेंट कर कृताथ' होऊ' |... 

लो शआज्ञा। 


५ ४ २१ ; 
परमार की चिन्ता 


जगदेव के अन्तर में क्रोध की आधी चल रही थी। बलीलादेवी, 
काक और सु'जाल इन तीनों ने श्राज उसे पेरों की रज-ला समझ लिया 
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“मरराज्ञ | जमा करो । झुके तनिक क्रोध आगया था । क्षमा करो | 
मद्दाराज जानेंगे त्तो क्या कहेंगे ?” जयसिंह देव का स्मरण होते ही पर- 
मार कॉप उठा। 

क्रोई बार नहीं । यह तो विनोद हो हो रहा था? 

नहीं, नहीं, यह केसे हो सकता है ? भटराज ) क्षमा करों, कद्दकर 
चतुर जगदव ने हाथ जोड़े, आपने सुझे व्यर्थ ही उत्ते ज्ञित कर दिया।? 

पघबराशो नहीं । हाँ, एक बात शोर कहेँ,न्हीं तो फिर रह जायगी। 
सुम्हारे जेसे परमार का बल और शोय तो धारा के परमार के यहाँ 
शोभा देता है; परमार के कट्टर शत्र, पाटण के राजा के यहां नहीं, 
काक ने चाधुक सारा । (परमार, बेंढो, एक दूसरी बात करनी दे ।! 

घहीं, श्रव में जाऊं --! इतनेमें एक बुद्ध अलुचर श्राय्रा जिसे देख- 
कर जगरदेव अटक गया । 

परमार !! उसने शआराकर कहा, 'मद्ाश्रामात्य जी चुल्लाते हैं 

कोन ?! साश्चर्य जगदेय ने पूछा । उसका सुद्द कुछ उतर गया। 

म्ुताल्न मद्देता जी [ उस ब्रद्ध ने कहा । 

काफ की साँगे कुछ चौंदों हो गई । जगदेव घबरा गया था यद्द 
स्पष्ट दिग्याई दे रहा था। यहां तक सम्मय हो वह सुज़ाल से भेंट नहीं 
फाता था और ने मुमाल ही उसे चुलाता था। सगदेय फा मुजाल से 
परिचय ने था किन्तु राज्ञा को उसे प्रत्यव सान देते देघपर घह भी उस- 
में सरमान के साथ दूर डी रहता था । आज़ जब उसके राय पर घोरटे 
पर रही भी यो एस प्रशार छा युलावा उसे अच्छा न ल्षगा । 

कटना, सानचक छाम्र भझ लगा ट्ट कर भेट कर ले गा ख। कद 
चमिमात से शागदेव ने का्दा । 

एसी सथारशा स्थिरता उममें होती तो परमार दस प्रकार कदने 
या रखप्न सें ला पिचार में कगा। सिक्‍्यु उसका सग्तिष्फ डिकाने ने 
पा।य २ सुमन दाह फरार अनुयः दोनों चित धोगए । 


चखापन शा छा नुघर ने स्पष्ट 
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हे फिर भंट करूगा।? श्रत्येक शब्द पर भार देकर जगदेव ने 
कहा । 

काक सीधा होकर कठोर दृष्टि से देखने लगा । तुम क्या कद रहे हो 
यह भी मालूम दे ? उसने धीरे-ले पूछा । 

हाँ, क्‍यों? 

प्रु'जाल महेता छुलाएं शौर कोई न जाय,इसका अरथे बया होता है, 
मालूम है ?? 

मैं जानता हूँ. कि वे मदह्माश्रामात्य हैं । मसुके महाराज के पास 
जाना है ।! 

काक स्थिर नयनों से देखने लगा । 

'जगदिग | चले जाओ्रो !! उप्तने कठोरता से कद्दा, 'इतने बप यहाँ 
रहकर भी मुजाल को नहीं पद्चचानते यद्द श्राश्वर्य की बात है | जाभो, 


(76:00 


मु नर 
नहीं तो यह अनुचर पुनः श्राएगा ।? 
काक के बोलने का ढंग इतना गंभीर भौर सत्तापूर्ण था कि जगदेव 
मौन होकर अचुचर के पीछे हो लिया। उसका गर्षिष्ठ हृदय फट 
रहा था। ' 
काक मुस्कराया। 'खेमा !! उसने कहा, "जा, जाकर संगी को पछ 
थ्रा, लीलादेवी को अवकाश है ? हो तो भेंट कर कृताथ द्ोऊ' ।? 
जो श्राज्ञा ।! | न्‍ 
"कफ 28 


४ २१ ॥ 
5 ७ 
प्रसार का चन्‍ता 
जगदेव के श्रन्तर में क्रोधच की आँधी चल रही थी। कीलादेवी, 
काक और सुजाल इन तोनों ने श्राज उसे पेरों की रज-सा समर लिया 
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“भटराज । चामा करो | झुझे तनिक क्रोध आगया था। क्षमा करो | 
“द्दाराज़ जानगे तो क्या कहेंगे ? जयसिंह देव का स्मरण होते ही पर- 
मार कॉप उठा। 

कोई बाल नहीं | यह तो विनोद ही हो रहा था ।? 

“नहीं, नहीं, यह केसे हो सकता है ? भटराज | दमा करो,” कद्ठकर 
चतुर जगदेव ने दाथ जोड़े, 'आपने झुमे प्यर्थ ही उत्तेजित कर दिया। 

'घिबराओ नहीं । हाँ, एक बात शोर कह,+हीं तो फिर रह ज्ञायगी | 
तुम्हारे जेसे परमार का बल और शॉय तो घारा के परमार के यहाँ 
शोभा देता है; परमार के कट्दर श्र, पाट्ण के राजा के यहाँ नहीं, 
काझ ने चासुक मारा | 'परमा/, बेढठों, एक दूसरी बात करनी दे ।! 

धहीं, श्र में जाऊ॑ -? हतनेमें एक बुद्ध श्रनुचर प्राया जिसे देग्व- 
कर जगदेवब अरक गया । 

'दरमार !! उसने आकर कहा, 'मद्दाश्रामात्य जी बुकाते हैं 

किन ९ साझइचय जगदेव ने पूछा । उसका मुह कुछ उतर गया। 

पमुजाल महण्ता जी ह उस बुद्ध ने कहा । 

फाक की घास कुछ चौढ़ी हो गई । जगदेव घबरा गया था यसद्द 
सप्ठ दिखाई दे रहा था। जहाँ नरक सम्भव हो चद् सुजातल से भेंट नहीं 
काता था घोर न मसुकाल ही हसे सुलाता था। दरगदेव का मु गाल से 
परिचय ने था पिस्तु राजा का उसे शरयत सान देने देरदझर यह भी उस- 
से सम्मान के साथ दूर ही रहसा था । आए जब उसके गये पर चोट 

पद रही थों तो एस प्रद्मार का खुलासा उसे छष्डा ने लगा । 


घद्लत्ना, तनचद शाम 2 जगा हा, फिर डहुइप यार झट घर गा हैँ फुट 
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मे फिर भेंट करूगा।? प्रत्येक शब्द पर भार देकर जगदेव ने 
कहा । 

काक सीधा होकर कठोर दृष्टि से दे बने क्या । तुम क्‍या कह रहे हो 
यह भी मालूम है ?! उसने धीरे-से पूछा । 

हाँ, क्‍यों? 

'्रु'जाल महैता चुलाएं और कोई न जाय,इसका श्रथ वया होता है, 
मालूम दे ?? 

मैं जानता हूँ कि वे मद्ाश्रामात्य हैं । मुमे महाराज के पास 
जाना है !? 

काक स्थिर सयनों से देखने लगा । 

'जगदिव | चले जाओ्रो !! उप्तने कठोरता से कद्दा, 'इतने बर्ष यहाँ 
रहकर भी मुजाल को नहीं पद्चचानते यद्द आश्चर्य की बात है । जाभो, 
नहीं तो यह अ्रन्ुचर पुनः आएगा ।? 

काक के बोलने का ढंग इतना गंभीर औौर सत्तापण था कि जगदेव 
मोन द्वोंकर भ्रजुचर के पीछे हो लिया। उसका गर्विष्द हृदय फट 
रहा था। 

काक मुस्कराया । खिमा !” उसने कट्दा, 'जा, जाकर मंगी को पछु 
आरा, लीलादेवी को अवकाश है ? हो तो भेंट कर कृताथ होऊ' । 

जो श्राज्षा | 


५९० 


5 
आर अल 
परणार का चनच्ता 
जगदेव के अन्तर में क्रोध की आधी चलन रही थी। लीज्ादेवी, 
काक और सु जाल इन तोनों ने श्राज उसे पेरों की रज-सा समर लिया 
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था। इतने वर्षा के पश्चात्‌ यह क्या ? उसे काक ने सावधान किया यह 
उसे न सहाया, और सजाल महेता ने श्ाज्ञा देकर सुकवाया, यह उसे 
भला न लगा । उस पर काक् के शर्वदथ ने उसके गये पर श्राधाव किया 
था । बह बिदेशी था, सेचकछ था, बंद झपने खोग्य स्थान पर ने था, यह 
उसे प्रथम ब्रार सालूम हुआ | फिर भी चह शठो होकर प्रपना सर्ख 
बनाए रहा । 
गये से सिर उँचा करके संग्राम थी सूरत अी प्रचंड भयानक दीएने 
धाली सूद पर धाव रखकर चद सद्दायामात्य के निउृद गया । मुजाल 
फैता से उसका कमी सीचा काम ने पद था अतः धझ्यास्मसौरय को 
सुर घित रखने के लिए इसे यही दिंत साधन जाने पड़े । 
मुद्रा सुजाल गषटी पर बेटा हुझा था। गारयश्ालोी सु पर सत्ता 
की रेयाएों में सम्यनता को रगभए मिला टुट था। एक होर एक अंग 
गेंदी दर पर शीस छान में सोगनी स्वसका अभी- 


रे 


ट) 


पभी हे लिये ध्राइ-पत्न पर रस टाटा रहा था। दो ब्यक्ति दूर सूदने 


देकर बढ़े पए थे। बाकावरंग किसी बनाट्या प्रोार अकाशु सशिक के 
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दो न?! मंत्री की सुस्करादट चित्त को हर लेने वाली थी । 

हां !! तनिक गधय से द्वोंठ बन्द्र करते हुए जगदेव ने कद्दा । 

मन्त्री की मुस्कराहट जाती रद्दी । उसमे शाब्त रुचता से जगदेव के 
सुख को और देखा । जगदेव धमंद में भाव खोकर तिरस्कार से मुस्करा 
उठा । 

प्एुक्क घड़ी में वस्ता जहां सी शो वहां से खोज च्वाश्रो । शांति से 
मुजाल ने कहा । 

भहेता जी [-! जगदेव बोलने लगा तो क्षोभ से था श्रभिमान के 
आवेश से स्वर मोटा और विनय्रहीन द्वो गया । वहाँ बैठे हुए ब्यक्तियों 
को ऐसा लगा सानो यमराज्ञ के पदार्पण से जसा कपन होता है वेसा 
ही कपन हुआ । मन्‍्त्री का विशाल सिर गये से ऊँचा उठा । सज्जनता 
से शोभायमान उसके मुख पर निश्चल गोरव प्रकट हुआ । उसके 
कपाज्ष पर शांति थी किन्तु श्राँखों में मानों ज्वालामुखी फट पढ़े थे । 
उनकी ज्वाज़ा देखकर जगदेव की जिद्धा। तालू से चिपक गई । 

“परमार !! जिस स्वर से पाटण का अरिदल कॉपता था उसमे बह 
गरजा । उसमें प्रभाव था, गये था, श्रौर दुश्सह शांत सत्ता थी, एक 
धढ़ी में--एक घड़ी में या तो वरुता को खोजकर जाश्ों था अपने 
शस्त्र भर श्राज्ञा-पत्र शोभ को सॉपकर यहाँ उपस्थित हो जाओ ।? 

जगदेव का सिर चक्कर खाने लगा । इस श्रामत्य का सस्तिष्क 
फिर गया है था बद्द स्थयं पागल हो गया है ? शस्त्र और अआज्षा-पत्र 
शोभ महेता को सॉंपने का श्र्थ वह समझता था । क्‍या एक अखुचर को 

“उसका स्थान दिखाने के लिए उसऊे जेसे योद्धा को, भटराज को, मद्दा 
राज के विश्यात्ततात्न को पदन्नण्ट करके देशनिकाते का दुर्ड दिया 
« जायगा ? 
किन्तु? कॉपते हुए होगें से वह बोला । 
पुनः वे श्रॉँख चमक उठीं, 'मेरी आज्ञा का पालन न हों जाय तब 
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तक में किसी की कोई बात नहीं सुनता ।? मु'जाल ने आणधेात्तक 
तिरस्कार से कद्दा। 'जाओों शोभ [ सेंने कहा वद्द सुन लिया ?? 

जी हां ।' शोभ महेता ने कद्दा। 

खड़ा रहे, गिर पड़े या धरती पर बेठ जाय--जगदेव को कुछ न 
सूझा । वह घुपचाप चला गया । 

जगदेव के झुल्ल पर फेन श्रागया । क्‍या मालतवे से यहाँ इन सभी 
के पद की रज बनने के लिए लाया गया था ? उसने क्या अपराध 
किया था ? उसे जयसिंहदेव मद्दाराज का स्मरण हुआ। बेचारा पाटण 
का नरेश ! हनसे अपने महल में भी सत्ता नहीं दिखाई जा सकती । 
जगदेव का स्वामि-भक्त रक्त खोलने लगा । इल समय डसके स्वामी को 
डसकी बहुत आवश्यकता थी। उसकी सत्ता की रक्षा करना डसका 
काम था । यद्द उनकी कृतज्ञता की कसोटी थी । स्वयं परमार था और 
चीर था। केसे किसी को अपने स्वामी की सत्ता पर आक्रमण करने दे 
सकता है ? उसके प्रचंड शरीर में पवित्र और निःस्वार्थ रोष का संचार 
हुआ । उसकी अपनी बात तो अलग, उसके रव्रामी ऐसी दशा में !केसी 
बात है ? शीघ्रता से पाँव उठाता हुआ वह महाराज के निकट गया । 

जयसिंहदेव सुरार के साथ बातें करते हुए बहुत हंस रहे थे । 

ओर मालवी सेनिक को एक ब्राह्मण ने बाँधा--थ्रौर ब्राह्मण रानी 

के श्रावास में चल्ला गया ।! राजा को बहुत ही हंसी आ रद्दी थी मानों कुछ 
समझ द्वी में न श्रा रहा हो । 

“किन्तु भाह्मण....दा--द्वा--प्लुरार यह तो नितांत भप्प है |” जग- 
देव का सुख हँसी से लाल हो गया । “और रानी, . .ज्ीला... घुद्धिमान्‌ 
रानी ....ह।---हा....साह्मण ! गप्प, . .नि्तांत गप्प ।! खेले 

अअन्नदाता ! मानभंग और रोप के कारण फूले हुए सुख से जग- 
देच बोला | उसकी वाणी रोते हुए बच्चे की-सी थी, 'गप्प नहीं, सच्ची 
यात्त है ।! 

क्या सच्ची वात है १ राजा ने हंसकर कट्दा, 'एक व्राह्मण तेरे 
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सेनिक को बांधकर अदर चल्ला गया । द्वा-हा परमार !? कृत्रिम गंभीरता 
से राजा बीला, 'मद्दल की ऐवी देख-भाल करवा दे ? यह ब्राह्मण गया 
कहाँ १! 

महाराज | में उसीको खोज्ञ रहा हू किन्तु मित्रता ही नहीं ।! 

अररर महाराज हंसखो न रोक सके । 

“परमार [ यह....क््या....हा....हा....होने लगा ६ ?? 

“अन्नदाता | श्राप हंसते हैं और मेरे प्राण जा रे हैं । 

और यदि में न हंसू' तो तू जीवित रहेगा ? ले जगदेब, यह चुप 
हम्ा। त्तेरे प्राण क्‍यों जा रहे हें--फ्रव जा रहे हँ--ऊुहा जा रहे हैं--- 
कह डाल | कहकर राजा पुनः हंसा । 

“(देव | देव | श्राप हंसते ई--उधर श्रापकी सत्ता का श्राज सत्या- 

» नाश हो गया । 
“हाय, हाथ !? सहसतुभूति दिखाते हुए राजा ने कहा । 
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“सुनिए अन्नदाता | एक ब्राह्मण ने हमारे एक मालवी सेनिक को 
बाँधा---! 
'यह् तो जानता हूँ ।? 
“घबढ रानी के कमरे में श्रन्तर्धान हो गया--- 
“यह भी जानता हूं ।! 
“और रानी को जब में पूछने गया तो, महाराज |! मुझे दुत्कारकर 
निकाल दिया ।! 
, / अरे ! मेरे परमार को ? में रानी से समझ लूगा ।? 
7५ *3६ कन्तु देव ! और सुनिए । वस्ताने मेरी आज्ञा विना काक भटराज 
के लिए कम/। खोल दिया-- 
धस्ता है ही ऐसा ।! 
मैंने चस्ता को बंदी बना लिया--! 
ब्रच्छा किया ।! 
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“और मैंने भटराज के लिए भीचे कमरे खुलवा दिए वो उन्होंने वहाँ 
जाना अस्वीकार कर दिया ।। 

“यद्द काक भी बहुत हठो है ।? राजा ने दंसकर कहा। 

“और देव ! सुझे: शुजाल महेता ने चुल्वाया ।? 

ज्यों ?? राजा ने गम्भोर होकर पूछा । 

सबके सामने अपमान किया ।? 

प्क्ष्यों ?! 

मुझे कहा कि घढ़ी-भर में वम्ता को ले आ, नहीं तो अपने शस्त्र 
और आज्ञा-पत्र शोभ सहेता को सांप दे । 

क्या कहता है १! 

देव ! इसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं जाती, श्रापकी जाती है। श्रपाक्ी 
सत्ता भंग करने की यह युक्ति है । ््‌ 

परमार ) में रानी ओर काक दोनों को समर लूगा, किन्तु चरुता « 
को छोड़ दे (! 

“किन्तु महाराज--- 

राजा ने धारे-से कहा, परमार ! शस्त्र भ्रौर आशज्ञा-पत्र श्रच्छे नहीं 
लगते क्‍या ?! 

जगदेव ने घबराकर राजा के सासने देखा । राजा ने जो कुछ कहा 
चह स्पष्ट न सुन सका ऐसा कुछ उसे लगा । 

दिव [--! 

'ज्षमदेब | सेरी मान और वच्ता को छोड़ दे 


परमार निराश हो गया | डसने रुढे बच्चे-सा सुह बनाकर कहा, ,. 
भू 


दिव ! आपकी बात आप जाने । में तो घड़ी करूगा |? 
जगदेंवब ! देख, इसके स्थान पर में तुके कल अधिक सत्ता दूया। 
थार श्र काक भी आगया है अतः तुफे अधिक सस्ता की आवश्यकता 


पेज दी, नहों तो उसे बश में रफ़ना दूभर द्वोगा 7? ' 


ख््गता दो दा शी है |! 
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जगदेव | अपनी ध्श्वशाला में से श्रच्छे-से-अच्छे दो अश्व काहझ के 
लिए तेयार रखना और श्रपने श्रादमियों से कह देना कि उसके आने- 
जाने में बाघा न दें ।?, 

जी श्राज्ञा ।! न 

'झोर कल प्रातःकाल हम चलकर चुपचाप तमिक शिविर की दशा 
देख आयंगे |! 

ज्ञो श्रकज्ञा । 

परमार ! बिलकुल घबराना मत । मेरी सत्ता को कोई छू भी नहीं 
सकता ।! 

जगदेव ने कुककर प्रणाम किया और विदा हुआ । ; 

पुरार [राजा पुनः हंस पढ़ा, 'जा, रानी को सूचना दे श्रा कि आज 
में उनके आवास ही में भोजन करूँगा भौर सोऊँगा ।? 

जो पआाज्ञा !? 


+ देणश ; 
किक पे . 
प्रेसकऋग्यर का निश्चय 
प्रेमकु अर॒ नागर मंत्री शोभ की पत्नी थी | चह लंबी, गोरी और 
 छुछ सोदी थी | उसकी श्राँखे विशाल और भावपूर थीं, उसके दोंठ 
कुछ मोदे ओर विज्ञास की ओर कुकाव प्रदर्शित कर रहे थे। उसके 
“गालों पर योवन की लाली थी, उसके नम्हें कपाल पर बढ़ी-सी चंदन- 
रेखा शोभा दे रद्दी थी; और उसके द्वॉंठो से पान की लालिमा कभी 
अदृष्ट न होती थी। उसके शरीर की रेखाए' भरी हुई थीं--ऐसा 
लगता था मानो चिलासबूत्ति का वह मूर्तखूऊ हो । . - 


२६० राजाधिराज ; 


- पाटण के प्रथम नागरकुल के रत्न की पटरानी को शोभा दें बसे 
उसके द्वाव-भाव थे। वद्द विभिन्‍न प्रकार के चस्त्र धारण करती और 
अ्गार करती थी | वह घतात्य, आान॑द्सय और गर्विष्ट कुल्न को 
शोभा देने वाले ठाठ-बाठ से रहती थी । रानियों से सी उसकी वेश- 
भूषा अधिक आकर्षक लगती थी ओर उसके आशभूषणों की चसक के. 
सामने महाराज का ध्यगार सी फीका पड़ जाता था । 

जीवन का उछास उसे सदा झाकर्षिवत करता था | वह चलती 
वो उसका शरीर ऋूमता, उसकी कमर छाचकदी ओर उसके पांव थिरक 
उठते--और एथ्ची कांप उठती | डसकी आंखें दो क्षण के लिए भी 
एक-सी न रह्दतीं वरन्‌ नए-नए भावों से दीप्त हो उठठी थीं। कोई 
भी उस पर दृष्टि डालता कि “नखराज्ी? स्त्रियों का प्रथम लक्षण तुरंत 
दिखाई पड़ जाता; डसका घूंघट कहाँ-से-कहाँ खिसक जाता था और 
दुर्शक को ऐसा खगे मानो लज्जा से उसे ठीक करने के लिए रुक गई 
हो, ऐसा वह प्रयत्न करती थी । 

बाहर के संसार को वह कुछ गिनती द्वी न थी। उसके अ्रंतर में 
पहले वह स्वयं थी, फिर उसके रास-रंग थे, फिर वस्त्राभूषण थे और 
फिर डसका "महेता श्रर्थाव्‌ शोभ मंत्री था। अपने को मध्यबिन्दु 
सानकर अपने से अपने महेता तक ज्रिज्या खींचकर जो वृताकार 
बनाती उसमें सवर्ग, रत्यु और पाताल--यह भव और वह भव--- 
सभी समा जाते । 

थ्राज उसको क्रोघ थ्रा रहा था | मीनर देवी ने उत पर लीलादेवी 
आदि रानियों को क्रीढाप्रिय बनाकर बिगाड़ देने का आगेव लगाया था । ५ 
श्रव इसमें डसका क्या अपराध १ रानियों उसके जेसी रसिक न हों, या हु 
उसके महेता जंखा स्नेही पति उन्हें न मिल्ना हो, तो उसमें इस वेचारी 
का क्या दोप ? ओर ब्रिना दोप के उस पर आजचेप | सीनलदेबी में, इस 
डत्नमें तो #धिक बुद्धिंमानी होनी चाहिए । उन्होंने तरुणावस्था में क्या 
या किया द्ोगा ! अत्र इधने वर्षों पश्चात्‌ उन्हें सी कहने की सूझ्ती १ 
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स्ोग यौचनावस्था में आनन्द न करें तो क्या पति और संसार को छोड़ने 
के पश्चात्‌ कर ! 
चह् ल्लीलादुबी का कमरा सजा रही थो | समर्थ उसकी सहायता 
कर रही थी । समथ उसे अच्छी न ज्गती थो । बह उसे बहुत बातूनी 
समझती थी क्योंकि वह उसे दिन॑-भर उसके संसार की बातें पूछुती थी। 
इतनी बड़ी धोकर जो विना चर के इधर-उघर भटकती फिरे उसे ओर 
क्या कहा जाय ! 
मीनलदेवी से बदला लेने का एक मार्ग डसे सूका । यदि सभी 
रानियों को वह क्रीढ़ाप्रिय बना दे तो सीनलदेवी की खीक का पार न 
रहेगा श्रौर अपने बुढ़ापे में सभी को वृद्ध बनाने की इच्छा रखने वाली 
से बदला भी पूरा-पूरा ले लिया जायगा | और इस थुक्ति का प्रयोग 
» उसने लीलादेवी पर ही करने की सोची क्योकि वे बहुत गर्चीली, डदा- 
..स्लीन और गम्भीर थीं। 


“उनको ऐसा बनाऊँ कि -कोई क्या कहे, प्रंमकु'अर बढ़वड़ाई 
आर अधिक उत्साह से उसने कमरा सजाना आरम्भ किया । 

'यह समर्थ न जाने किस घढ़ी में जन्मी है । कटकट,कटकंट किया 
ही करती हैं,! वह बड़वढाई । 


कप 


किन्तु जब समर्थ को बोलने को इच्छा होती थी तो सुनने वाले की 
चह चिन्ता न करती थो । 


ग्वेसा साभी | श्राज ऐसा मज्ञा आया | रानी देवी चकरा गईं ।! 
_ थीमे-से उसने कहा, 'ऐखी चकराई'--ऐसी--?कद्दकर समर्थ हंसने लगी। 


76 “केस प्रकार ९! बिना ध्यान दिए प्रेमऊअ्र के पूछा । 
“आ्राज़ उनके कमरे से एक व्यक्ति निकला !! 
हैं !! प्रेमकु अर ने एकदम ध्यान देकर आश्चर्य से पूछा। . 
ध्यंद्र के कमरे में बुस गया था।? _ 3 
$फिर ?? 


श्ध्र राज्ञाधिराज 


मैंने उसको दूसरे रास्ते से जाने दिया,' समर्थ हंसने लगी, ऐसएः 


सजा---! 

हिंडोले पर फूल टाँगते हुए प्रेमकुअर ने पुछा--कसा १ 

अरे ऐला---! 

! ] ८ ९, रू 4 

प्रेमकअर फूल धाँगना छोड़कर समर्थ के निकट गई । 

सा?! ' 

देवी आई, किन्तु बह केसे मिलता ? ऐसी घबराई” कि रु'श्ासी 

हो गई ।॥ 


“तने केसे जाना १! 


में लोयकर फिर आई ने १? 

हं !? प्रेमक अर ने कहा ओर मन-ही-सन बोली, 'अ्रव समझती कि 
देवी ऐसी उदास-उदास क्यों रहती हैं!” फिर ज्ञोर से बोली, कोन 
था वह ९? 

कोई पुजारी ब्राह्मण |? 

ध्त्त रे की । मर यहाँ से ।! धारणा सच न निकलने से ग्रेमकु'अर 
ने कहा । हे 

पेखो, प्रेमा भाभी ! में आपको मरने के लिए कहेंगी तो केला 
लगेगा ? झुमे तो कह देती हो | हॉड-पर-होंठ रखकर समर्थ बोली--- 
धर में आपको आपके सभी छो--! 

इतने में एक अपरिचित व्यक्ति आया । “मद्दारानी देवी के पास 
समय दे ९? 

क्यों ?! प्रेमक अर ने पूद्ठा । 

काक सदराज़ भट करंना चाहते दे [? 

'का--क !! समर्थ चील्कार कर उठी । 

क्या बात हे समथ ९? प्रेमक शरने कठोरतास कहा, 'बौलना आता 
है या नहीं १? श्रौर फिर सेसा की ओर घुसकर कहा, भाई ! ठहरो, में 
पूद देखती हैं । प्रेमक अर अंदर गई । 
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री रच ० ओट 
हनों पलंग पर बेंठी हुई थीं | 'देवी ! सटराज काक कहते दँँ कि 
5 पाप्त समय हो तो वे सेंट करने आच ।? 
गनी तनिक मुस्झराई । उम्त सुस्कराह्ट को श्रेमकुअर ने डूदय 


ञ्र किया । ह , कह दे कि मुझे अवकाश है। ग्रेमु | तू अभी फूल | 


ग रही है ? त्‌ व द्वोती तो मेरा क्या होता ?? रानी ने कहा । 

द्वी क्या कहती उमढ़ती हुई लज्जा को न रोक पा 

हो इस्न प्रकार सुद्ध नीचा करके म॒स्कराते हुए, अंग लचकाते हुए 

अर ने कहा । आज इनका मन कुछ श्रानंदित है,” इस प्रकार 

सन बढ़बड़ाती हुई प्र सकुभर लॉट गई और जाकर खेमा को 

| दिया। 

अच्छा हुआ यह पापी यहीं श्राया ।? 

कैसा पापी ?? श्रेमकु अर ने ध्यान किए बिना ही पूछा । 

यही झाक्क !? 

तेरा उप्तने क्‍या बिगाढ़ा ह पगलों ?? 

उसने नहीं ब्िगाड़ा तो फिर किसने विगाढ़ा ?? बहुत्त ज़ोर देकर 
ने पूछा । 

रेमकुअर ने सिर हिलाया श्रोर सम-ही-सन अ्रमाणप्नन्न दिया, 

इल छुद्द, है।... 

गेंढ़ी देर तक दोनों काम करती रहीं और प्रेंमक' अर के 

गैशल्ष के प्रताप से कमरे के रूप-रंग में आमूल परिवर्तन हो 

| 

छछ देर पश्चात्‌ किसीका पगरव खुनाई पढ़ा । दोनों धूसीं । द्वार 

; भव्य ओर कांतिमान्‌ व्यक्ति खड़ा हुआ था । श्रेमक'अ्रर के सिरसे 

[ खिप्तक गय्ा । उसे उत्टा खोंघकर पुनः ठोक किया । फिर 
नीचे देखकर श्रॉख ऊँची कीं। उसको देह-लता डोल रही थी 
उसके मुख पर घबराहट के चिह्ध थे । इसमें प्रेमू का कोई दोष 

॥] जिस प्रकार कोयल अपने आपको स्वोपरि प्रमाणित करने के 
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ममैंने उसको दूसरे रास्ते से जाने दिया, समर्थ हंसने लगी, ऐसा 


सजा-- 
हिंडोले पर फूल टॉगते हुए प्रेस अर ने पूछा---केसा ?? 
अरे ऐला--- 
प्रेमक'अर फूल ४ाँगना छोड़कर समर्थ के निरुद गई । 
स्रा?! हे 
देवी आई", किन्तु वह कैसे मिलता ? ऐसी घवराई कि रु'भासी 
ही गई ।! 


तूने केसे जाना ९? 

को लोटकर फिर आई व ?? 

हूं !? मेमकु अर ने कहा और मन-ही-मन बोली, अब समझी कि 
देवी ऐसी उदास-उदास क्यों रद्दती हैं! फिर जोर से बोली, कौन प् 
था वह (९? 

कोई पुजारी ब्राह्मण ।? 

अ्रत्त रे की । मर यहाँ से ।? धारणा सच न निकलने से श्रेमकु अर 
से कहा । 

पखो, प्रेमा भाभी ! सें श्रापफो मरने के लिए कहूँगी तो केसा 
लगेगा ? सुमे तो कद देती हो ॥ दॉ-पर-होंठ रखकर समर्थ बोली--- 
आर में आपको आपके सभी को-- 

इतने में एक अ्परिचित ब्याक्ति श्राया | मह्दारानी देखी के पास 
समय द्दध १! 

क्या ९ प्रमकु अर ने पूद्धा । 

काक भटराज़ संट करना चाहते है? 

'क्वा--क ! समर्थ चीस्कार कर उठी । 

क्या बात दे समर्थ ?! प्रेमकुअरने कठोरतास कहा, बोलना श्राता 
दी १! शरीर फिर सेना की और घूमकर कहा, भाई | ठहरो, में 
पू्ठ रस्सी है ।! प्रेमक झर श्रंदर गई । 
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हैं)! चद्द नीचे देखती हुई आगे आई, काक के सामने गई, मुह दनिक 
नीचा किए ऊपर देखकर एक दृष्टि डाली ओर चली गई । समथ' क्रोध 
में मुंह चढ़ाकर चली गई। काक उस समय रानी को प्रणाम कर 
रहा था। 

स्मथ | मंगी को भेजना ।? रानी ने कहा । 

श्रच्छा देवी ।! 


अत का 
| “पं ] 
+ क््‌ छू + 
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पुरुष को वश में करने की कला 
जब वे दीनों चली गई' तो रानी हिंडोले पर बेठ गई” ओर काक 
सासने भूमि पर बेठ गया। 
फकाक | तुझे कुछ हुआ ?? 
“कुछ भी नहीं। सद्दाराज की सुझ पर श्रत्यंत्र कृपा है ।? 
शव समर में आया ॥! 
क्या 
सुजाल महेता कहते हूं कि मे तुके अच्छी तरह पहचानती नहीं । 
तुझे कुछ नहीं हो सकता । 
महेत!जी की मुझ पर विचिन्न श्रद्धा है । 
गई थीं १! 
हाँ, तुके उस कमरे सें न देखकर घबरा गईं थी ।? 
'देवी | आप मेरे लिए बहुत चिता न कीजिए ।? 


श्राप क्‍या मेरे लिए 


रानी शांति से देखने क्री ! विपय पत्चटा, कक [ रेवापल्ल 
कसा दे ? 
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लिए कुहुक उठती दे उसी प्रकार यह इस विज्लासी युवती के व्यवहार 
का एक ढंग था। इसे देखकर सबका ध्यान उघर जाता और शोभ 
महेवा की मोहक मानिनी के चरणों पर हृदयों का देर लग जाता। 
नवांगन्तुक थोड़ा-ला मुस्कराया | इस व्यवहार से चह स्तव्घ हो गया 
हो ऐसा कोई चिह्न प्रकट न हुआ । 

समर्थ से न रहा गया। वह एकदम कूदकर_ प्रेमू के पास गई । 
दुवी के कमरे में प्रातःक्राल जो त्राह्मण था यह चद्दी है, वद्द धीरे-से 
बोली | प्रमू ने उसे ध्यान से देख, समथ' का हाथ दबाया और उसका 
स्वागत क्रिय', 'पधारिए सटराज् !? सीठे, धीमे, भावसूचक और लजोले 
स्वर में नीचे देखती हुईं नागर कन्या बोली । 

पगी हैं ९! नवागन्तुक ने मघुरता से पूछा और उसकी ठीचण दृष्टि 
कमरे के चारों श्रोर घूम गई । 

श्रभी घुल्ला जाती हैं ।! कहकर आँचल टीक करती, नीचे देखती 
ओर शरीर को लहराठी हुईं प्रेसू अ'दर गई । जाते-जाते वह बड़बढ़ाई, 
“काक भटराज रानी के कमरे में ? धत्तेरे की लीलारानी | तू भी विल- 
चण है | केसी तेरी प्रकृति आर केसा तेरा ढोंग ! अरे तेरी की ! शोर 
खोज भी केसे निकाला ९ मेरे फूल आज़ क्यों सुदाए यह अब समझ में 
आया 7? 

बह अंदर गई इतने में समथ भागी आई । क्यों काक भटराज ! 
पहचानते हो ?! 

ओोहो | थ्राप भी यहीं हं ?” काक ने हंसकर कहा । 

पमुझ आपसे लद॒ना हैं ।* 

झरर, सुझे नहीं लड़ना है) में हार सानने के लिए तेयार है ।! 

(हंती की बात नहीं है ।! समर्था ने कद्दा | 

पमर्मर्था !! पीछे से रानी का कठोर स्थर आया, 'तू और प्रेसू बाहर 
जाद्ो / 

पीछे थाती प्रेम मन में बोली, छिरी माँ | 'श्राज केसी खिल रही 


पुरुष को वश में करने की कला र्द्छ 


हैं !! बह नीचे देखती हुई आगे झाई, काऊ के सामने गई, सु द्ठ चनिक 
लीचा किए ऊपर देखकर एक दृष्टि डाली श्र चली गई । समथ क्रोध 
में सुह चढ़ाकर चली गईं। काक उस समय रानी को प्रणाम कर 
रहा था। 

पप्मर्थ | संगी को भेजना /? रानी ने कहा । 

ञअच्छा देवी ।! 


ब एट:ू/5 $ 
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पुरुष को वश सें करने की कला 
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जब ये दोनों चली गई' तो राती हिंडोले पर बेठ गई' और काक 
सामने भूमि पर बेंठ गया । 

काक ! तुझे कुछ हुआ ?? 

कुछ भी नहीं। महाराज की सुर पर श्रत्यंत कृपा है ।! 

“भ्रब समझ में आया [? 

क्ष्या 

पमु'जाल महेता कद्दते हैं. कवि सें तुझे श्रच्छी तरद्द पहचानती नहीं । 
तुमे कुछ नहीं हो सकता :? 
. मह्देताजी की मुझ पर विचिन्न श्रद्धा हे। आप क्या मेरे लिए 
गई थीं ?* 

हाँ, चुके उस कमरे में न देखकर घबरा ग्ढ थी ।! 

दिवी | भाप मेरे लिए बहुत चिंता न कीजिए ।? 

रानी शांति से देखने लगी। विपय- पत्नटा, 'काक | रेवापात्न 
कैसा दै ७. 
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जैसा था बेसा ही । अब भी ज्ञाट को स्वतंत्र करने की श्राशा उस- 
ने स्थागी नहीं है; और हम दोनों पर से उसका क्रोध भी श्रमी गया नहीं 
है । जो हो सो टीक 


'क्ष्यों ९! 

जुके उस उदा के लड़के पर तनिक भी विश्वास नहीं हे 
पुस्के तो छिसी पर विश्वास नहीं होता । 

कुछ में सुर्े बहुत श्रधिक्र त्रिखास होता दे । 

ललसे मंजरी । 

जसे आप ।! 


रानी मुस्कराई--बोलकू, फिर यद्दों का क्या ? 

यहाँ ? घीरे-घोरे सब ठीक हो जायगा । प्रथम बार सफल होगया 
है। महाराज सार्ग पर शागए हैं ।! 

'देख,भूल मत करना । उनको समभने सें जन्म-पर-जन्म व्यतीत हो 
जायंगे 0 शांत तिरस्फार से रानी ने कहा । 


सर रे 5 


द्वित्री ! यदि श्राप सहायता करगी तो थे बहुत शीघ्र रास्ते आा 


कं किसलिए सहायता करू ?! छुड़कर रानो ने पूछा । 

दिवयी | किसलिए ? काक ने तीचंण दइशष्टि से रानी के सामने देखा, 
द्ेलिए. स्पष्ट॑चक्‍्ता सुखी भवेत', यह तर भलने जेसा नहीं है। मेने 
आपको यहां द्याहा और पटरानी-पद की थ्राशा दिलवाई । इस समय 
आपका बद्ठ पद संकट में हैं । आपको भी ऐसा ही लगा तभी तो मुझे 
घुलाया । अब हमें स्पष्ट बात कर लेनी चाहिए !? 


५ 


श् सु «. 


तो करो न! मंने कब ना कहा ?! ऊब्रकर राना ने हिंडोले को 
धक्का दिया । 

चुरा तो न सामिएसा ?! 

तिगा कददा झुरा कगने पर सी सुन लगी ॥? 


पुरुष को वश में करने की कला २६७- 


कल्प 


देवी |! बाप, भाई, या माँज इस समय में ही हैं, इसलिए 
"जो क॒द्दता हू वह कहने देना ।? 

“ट्स सब चर्चा की से श्रावश्यकता नहीं समझती ।! 

'में समझता हैं | हस समय मेरो स्थिति बढ़ी कठिन है । मेरे जेसे 
पर-पुरुष को इस प्रकार बाव नहीं करनो चाहिए, किन्तु में न कर तो 
कौन करे ?? 

जो कहना 8 कह ।' , । 

आपको पटरानी-पद से हटना नहां। चाहिए ।! काक ने एक तीच्ण 
दृष्टि रानी पर डालकर कहा । 

“यह मेरे द्वाथ में नहों हैं ।? रानी तनिकर तिरस्कार से हंस दी ! 

मुरूस जो बनेगा करता हू किन्तु श्रन्त में सब कुछ आप ही 
के हाथ में है ।? 

किस प्रकार ?! 

घआापको जयसिंददेव को रिकाना होगा।! काक ने धीसे-से कह? 
और रानी के मुख के भाव देखने लगा | 

'कराना कया चाहता है तू?! तनिक विरस्कार से लीलादेवी ने 

हा । 

'जिससे काम बन जाय वह सत्र ।! 

अर्थात्‌ १! 

- दिंबी [ प्रत्येक रुत्नी में पुरुष को रिकाने की श्रदूभुत शक्ति होती 
हैं। बह आपको प्राप्त करती होगी, नहीं तो यह काम नहीं दोने का |? 
/.. क्र शांति से रानी काक की शोर देखने लगी। काक मौन रहा। 
कुछ देर के पश्चात्‌ रानी ने एक निःश्वास लिया, 'झुझे पुरुष को 
रिस्ताना नहीं श्राता ।? वह कुछ देर तक सौन रही फिर तिरस्कारपू्ंक 
मुस्कराई ऐसा जानती वो थोढ़ा-बहुत म॑जरी से लीख लेती । 

काक ने उत्तर नहीं दिया, किन्तु कहा--दिंवी ! इस समय दस 

दो सेनापतियों के समान मंत्रणा कर रहे ६ | हमें गढ़ जीवना है । 
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थश्गी इतने ही पर्चाप्त हें ।! झुस्कराकर काक बोला । 

पग्रब करू कया ? रानी ने वात पल्नटो । 

प्रथम आपकी कीर्ति | आप शस्त्र तेयार रखए | कुछ दिनों में 
ऐसा धढ़ाका करेंगे कि संपूर्ण गुजर/त गूंज छठेगा । कभी-कभी चुपचाप 
घोड़े पर बेंठकर सेना में क्या हो रद्दा है यह वो देख आ्राया करिए | ज्ञाट 
में थीं तब ठो न जाने कितने कोस की दोड़-धूप करती थी 7 

ऊक्वाक ! वे दिन गए । रानी ने निःास लिया। 

दूसरा प्रयोग तो आप ही के दाथ में है ।? काक ने सुस्कराक्षर 

“न्नीचरित्र का मुझे अधिक अ्रज्ुभव नहीं है ।? 

ऐसा ? रानी ने हंसकर पूछा, तिरी बात से तो ऐसा बिलकुल नहीं 
ल्ञगता े 

ग्रोर तीसरी बात के लिए तो यही कि सहाराज अपने श्रापकों ः 
देवता समझना चाहते दे । इसी कारण जगदेव जैसे विदेशी को यहाँ 
रग्ब छोड़ा है | थ्राप उनको दिखा दीजिए ये जब आपके पास आते हैं 
तो बिना प्रयत्न के ही देवता बन जाते है ।! 

मेरे पास देखता बनाने का संत्र नहीं 

| घ्राप ठावन्बाठ इतना बढ़ा दीजिए, अनुचरों की संख्या इतनी 
बढ़ा दाजलए थार एना व्यवद्ार करन लागए पक्के श्रापक नकट थ्राने चा 

ब्रगां को देवमन्दिर का भान हो आए । फिर इस सन्दिर के देवता 

बनने के लिए राजा स्वयं दोदते घाद्रगे । श्रोर इस बीच ध्यान न दे! तो 
घबराना मत, अपने श्राप मिचे चले आएंगे । श्रथ तक झुमे ऐसा 
मलुस्य न मिला जो देवता माने जाने पर प्रसन्‍न न हो ।? 

मुर्के एक मिला हे ।* | 


का 


थ्रापरी कूद त्रम हो गया हे । उसका भी रुक छोटान्सा मंदिर 


हे 


है यहाँबाह देवता समझा ज्ञाता है।! काकझ् सुस्झराया। पक-भर के 
जक्षिए उसका मन शग॒फझच्ठ के सास्या खुटस्पति के बादे में जा लगा । 
“धुरुप स्त्री का घर श्रौर बादर सुरये करता है, उसको यौवन भौर 


4 


के हु] 


एट्प को बहा की कला २७१ 


2 


र्‌ 


प्यार देता एै, पूजन-भर्चन करता ---मात्त देखता बनने के लिए | इस 
हुः्सी संसार में डसे केवल इतने शो में मुक्ति दिखाई पटती है । 
'काऊ ! बहुत हो चुकी तेरी विद्वत्ता । लादी ने यहा फोर शांति 
से सूखे हुए शोटों को गीला किया । तुके पूर्तो या घिज्कार यह मुझे 
नहीं सूरता ।* ; 
पुर तो आपकी सेवा ही करनी 2 । कार ने डत्तर दिया । 


ते रु कं 


किसे बोलेगा तो तीभ सीच लूगी। बोल, पथ महाराज हो 
द्वेवता बनाकर उनकी स्थापना केसे कर: ?! 

जब ये यहाँ थाय तो शपनी सेया में प्रस्तुत रागे के लिए झूठ 
सैनिक माँग लेना । 

घर १? 

ओर ऐसा छठ करिए कि बरै-बट़े घोड़ा यहाँ प्राय । 

प्रिया रस्सी बांधकर शलीचि लाऊ १ 

श्राप प्रयत्न तो करिए । यिना रम्सी सभी सिंचे घले प्राएंगे | 
परशुराम को घुलादएू।|। श्राए बीरांगना £ें। श्रापकी चीरता से बह 
पप्तन्न होगा। बह श्राया कि पत्र ग्राए ।! 

मझुम पर इतना विश्वास करते हो १! 

दिवी | देवी ! सट्दाराज पधार रहे हैं ।? मंगी हॉयती-हॉप्सी झा । 
ठसके पीछे प्रे मद्स्‍|शर श्ौर समथे के घबराए हुए मुख दिखाई दे रहे 
थे । तुरन्त दी, टनके पीछे जय्सिंददेय महाराज झाए । 

रानी चमककर इिडोले पर से उत्तर पढ़ी | काक उठकर मुककर 
खट़ा हो गया । 
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धरा 
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कीलादेवी का से रश्ण्३्‌ 


5 


कक 


प्यातःकाल एक घाह्यण महल में घुसकर छुम्दारे कमरे में शाया, 
और झब मिलता ही मी 

रानी तनिक चमकी । फक्ाक दिना कुद्ध कदे हंस पा । 

धव मगदेव ने कद्ा ऐोगा 7० इसमें पूछा । 

फकत जाना ?! राजा ने कुछ सम वानकर पूछा । 


घ णतोमेहीया। रादी या एट्रता देग्यकर फोछी 


न्शष 
हर 


पोंकि यह था 

। काक थागे बढ़ा, 'झुझि श्रापसे मंद पहले करनी थी एसीलिए 
साकर परहरी को नयोधकर में घुसा था। मेरे सन मे 
प्‌ में झापते ने मिल धागे भने भंथी से घस्य संगन 


हो ३४ 


पद्म 
ब्राह्मण देन चेद्रा 
यही था कि ऐपे 

बाए। हतने में देवी को सालग होगया धोौर उन्होंने सुभे सुज्ा लिया। 
इतने में परमार भो दंदिते-दीट्ने क। ही गए। मंगी ने सुर उस सामरे 
में द्विपाया जहां दंहनाथक फी पुत्री क्रा गए । उसने मुझे दुख सार 
से निकाल दिया और भेने आपसे घाहर मेंट की 


्च 
च्रे 


मेसा हुआ ?? राजा ने कहा, 'मुझे क्‍या साह्षम ? तूसे प्रीर रानी ने 
दोनों न मिलकर मेरे विरुद्ध पद्यन्ध्र रखना ध्रारंस किया 5 पया ?' 

हि! देवी श्रमी-शसी मेरे साथ पहयन्त्र रच रहीं थीं? काक मे 
'दब्ी कहें तो कह ?? 


4 
द्ू 
कंह्ा | | 


क्या ?! 


ञ्प 


आज्ञा ?! काक ने प्रेसकर पृष्ठा 


ठप 


रानी समझो नहीं किन्तु उसने दँख़कर स्वीकृत दे दो । 
2. दिवी रा! खेंगार के विरुद्ध पड्यन्त्र रघ रही थीं श्रोर सत्र सेना के 
बिपय में पूछ रही थीं. ., 

रानी ने काक के सामने एक क्रोध-भरी दृष्टि ठाली | घह उमर 
अपनी युक्त का प्रयोग करने का साधन बना रहाथा। किन्तु बढ़ 
विरोध नहीं कर सकी । 


दम 


>१४ रसानादिरसण 


बोर कल जी मुझे ऊ का डे यह. नस 
पते ३: ट 2४ ०० जा ह्र्स का 
दिदायान | से रस घर से पक गर हु । झुझ सस हए। बस इसके 
ल्‍ हे ५ “हर ञ 
द् ञ 
हे ०: “कक है 
52] 
20०0 बक उ७; अक कक, लिवर कर का श्र गा | 
जी एम रधा रह का 


ः. ढ कश्क ५४ ० ल्‍ 


नदी । विन्‍्सु दिससे ही ब्यों त&े सने युद्ध में साग जिया है, बोर 


लत ही उाधदी को पार किद्या दे । कितनी ही बार तो हस कक को 
हलया है | मेरे प्राशा दिये इस प्राज़स्थ के णीवन से उकतत 
४ पं $* 


६॥॥ कारटी पट्रानी शो शोभा 2 यही । सनिक स्पष्ट तिरस्काः 
«.. हवा उससे क्या कदगादागा छाठगा था उसको. कस्पन 


2553 < हा 
(७. था रन सखी । साया लगन था यदे प्रत्यादित प्रदर्शन देगप 


| 
२५४ ० ड है, 6) 
& ब् ३२३३५ लो 
गे हॉट उहाह 5 ए्डाज्सारा ग्रा + ॥६ 


ह हि 
(दयाीयी > | संत हशथा उम्र 


गाधा गाने बाला का 
शहर, पाई खंड  पस्गाक हो गया हि 4 बा ने दे । 
भेटाभारत हो पाला £ राजा ने कटा 


#) ++ 


£ परी मरानार 


ड़ | हि हक + च्श 3 । 
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लीजादेवी का सेल २७५ 


काक बाद साया श्रोर थोद्ा ही शागे गया होगा कि एक द्वार में 
से किसी ने पुकारा--भटराण !! 

काक ने घूमकर देखा, 'कौम, श्रातःकाल बाली वद्दन 

हाँ । समर्थ ने श्रसि निकालकर कह्ठा, तू सम्पूर्ण संसार में शुरा- 
से-चुरा आदसी ६ ।! 

काक मुस्कराया, क्यों, क्या एकदम परग्प लिया ?! 

तिने सेरा सब झूछ विगाद दिया । उलझी से काझ को चमकाते 
हुए समर्थ ने कहा। 

मत क्या ब्रिमाढ़ा 

सुम पकटा क्‍यों न गए ९१ 

के क्यों नहीं पकदाया ९? काक की क्या कि यद छड़णी पागल ह । 

हां, सुम पकद़ा जाते तो घाहद महेता को मु द्न्‍्मांगा प्राप्त होता 
ओर थे झु्स ब्याद कर लेते ।' 

ओर में नहीं पकड़ाया तो-- छूद-कुछ समझने हुए काक बोला । 


+ ४+ ५ 


| क। * ७५० 


शिव-मेरे पिताजी उसके साथ मेरा ब्याठ नहीं करेगे ।? 
क्यों 
घउिसका दादा मारवादी था इससे । छोंठ-पर-हठि रखकर समय ने 
कद्ठा । 
पो उसमें में कया कस 
सुम श्र भी पकड़ा जाशो 
'शरे बाद रे चतुर | तुम सी भारी हो गई" ।? 
- त बहुत थुरा है)! समर्थ ने झदकर कहा, तिरा कमसो भला 
नहीं होगा 7? 
काक देसकर चला गया। 


रामाधिराज 


न्चैँ 
एड 
हि] 


6) 
नर 
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तप 
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क्या दे जनदव 7? राज्ञा ने पूछ्ठा । 
कुछ नहीं देव | आ्राप चनिक रुक तो मं हो आऊ ॥? 
९ तानक कठोर होकर मद्दाराज़ ने पूछा । 
अन्नदाता | अना आझाया | 
परमार ! में सुनता चाहता हूं, क्‍या हैं ?? 
देव ! गढ़ के दो श्रद्दरी धायज् होकर मरणासन्न पढ़े हैं । में उन्हें 
आऊ ॥! 


हि 
श्र 


क्या कद्दता हैं १? में भी हैं । साईस ! यह थोड़ा पकड़ । 
लो श्राज्ञा ।' साइंस ने कद्दा, और महाराज घोड़े से उत्तरकर 
जऊगदेव के साथ गये । 


थोढ़ी द्वी दूर पर गढ़ के एक द्वार के लामने बगदेव ने चक्रमक से 
भग्ाल जलाई ओर सूसि पर देखा | दो प्रहरी एक-दूसरे से दूर अ्रचेत्ते- 


पदे हुए थे। मदाराज शोर नगदेंव ने ध्यान से देखा तो एक का दाथ 
#ण गया था ओर दूसरे के कन्घे पर गहरा घाच हो गया था | 


बबमर में मशाल के अनिश्चित प्रकाश के कारण दो 


"तह छता को कंपकंपी छूटी। जगदेव का 


राजदों दी २७७ 


रंग उड़ गया था | जगदेव ही पदले स्वस्थ हुआ । यह किसने फिया 
ड्ोगा १ ह 

कौन जाने !! झस्पिर स्वर में परमार बोला । 

(क्या सोरठी यहाँ आगए ?! 

हीं देव ! गढ़ ही का फोई व्यक्ति होना चाहिए ।! कहकर 
जगदेव ने दोनों पढ़े हुए व्यक्तियों को देखकर दिशा के संकेतों फी 
थ्रोर राजा का ध्यान खींचा । 

'ऊँ! जिसका हाथ निकल गया था ठस सनिक्क के सुस से बाणी 
निकली । ॥॒ 

पह कोन दो सकता हू ९? राजा ने गम्भीर सुख से पूछ्ठा । उनके 
हृदय में क्रोध का उदय हुआआा। महल में अब तक ऐसा '्त्याचार 
करने का किसी ने साहस न किया था। उन्हें, छगा मानो उनके गौरव 
की हत्या दो गई है । उनके नथुने क्रोध से फूल्न उठे । 

जगदेव ने उस सेनिक के सिर पर द्वाध फेरा। कुछ देर पश्चात्‌ 
उस सेनिक ने अ्ंखें सोलीं । 

कौन ९ क्‍या हुआ ?! 

'क्रीन बापू ! म--मर गया ।? 

भक्िसने सारा १! 

क्राक्भट--” कहकर वद्द सेनिक पुनः श्रचेत हो गया । 

जगदेव ने राजा की श्रोर देखा | उनका मुखर लात दो गया था। 
उनकी श्रांखों में रम्त उत्तर आ्राया था। उन्तके कपाल पर रोद्वरस 
दिखाई पढ़ता था । जगदेव निर्शिचत हुझ्ना । 
.. शअ्न्नदाता | क्या किया जाय ९? 

चलन, घोदे जे क्॑ । 

जगदेव एक श्रषर भी न बोला | क्रोध से फुकारते हुए राजा 
ओर जगदेव घोदों तक गए शोर एक ही छुलाँग में उन पर बेंठ गए। . 
साईंस को उन दोनों प्रदरियों की सेवा-टहल करने के लिए कद्दकर 


श्ज्८ है राजाधघिराज 


जगदेव भी अपने घोड़े पर बेठकर महाराज के पीछे-पीडे चला। राजा 
बिलकुल न बोले किन्तु अन्धकार में भी जगदेव उनका सीधा शरीर 
और घोड़े को दोड़ाने की उच्छुकता देखकर उनके मन में उठते हुए 
विचारों की कल्पना कर सकता था । 

जयसिंददेव के क्रोध की सीमा न थी । उनकी सत्ता और उनके गौरव 
का खण्डन चाहे ईश्वर ही क्‍यों न करे वे सहन न करते थे, तो यह था 
कौन ९ एक पराजित प्रांद का भटका हुआ सखेनिक इस प्रकार करे ? 
वर्षों पदले उसने डनका अपमान किया था। उसने २० खगार को 
उनकी देवदी ले जाने दी थी । लाट के मौरच की रक्षा करने के लिए 
उसने सटकती कुश्ररी से उसका व्याह करवा दिया था, आज़ प्रात्तः- 


कात्न छुझवेप में, उनकी आज्ञा भंग करके वह रानी से पहले मिला, ' 


जगदेव की, अर्थात्‌ उनकी, सत्ता का विरोध कर सनचाह्या करने लगा, 
कौर अ्रव एक डाकू के समान उसके गढ़ के प्रहरियों को घायल किया । 

राजा के हृदय सें होली जलने लगी । उनका, परम भद्दारक जय- 
लिंहदेव सोलंकी का ऐसा अपमान ! भले खेंगार जीते, भले पाटण 
का सत्यानाश हो, किन्तु यह अपसान केसे सहन द्वो ? उन्होंने काक को 
शिक्षा देने के अनेक प्रकार के विचार किए । 

वे पद्णी सेना की चौकी के सामने आरा पहुँचे ओर धीमे-घीमे सेना 
की स्थिति को दृष्टि में उतारने लगे । एक टीले पर धोड़ों को विश्राम 
देने के लिए वे खड़े होगए । थोड़ी दूर तक देखने पर वहाँ सभी 
चौकियां आगे-पीछे की हुईं क्षगती थीं । 

ध्यह कया है ?? हे 

दएडनायक ने कोई नई आज्ञा दी लगती है !? जगदेव ने कहा । 

“चलो देखें क्या है।” कहकर राजा ने घोड़ा बढ़ाया। थोड़ी दूर 
जाने पर दो घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी । प्रकाश फेलने लगा था अतः 
शीघ्र ही दो अश्वारोही दृष्टिमोचर हुए । 

कौन, परशुराम निकले हैं, अभी ९? 


दस 


शी 


कस 


राजडोंही २७६ 
'नहीं देव | दृश्डनायक इतने दयले भौर लम्बे नहीं ६ !! 
धल उसे पकड़े! ।? 


किन्तु उन्हें यह करने की श्रावश्यकता मे प्री । थ्रागे जाते हुए 
अम्वारों दियों के क्षागे मानेवाले मे हम दोनों शो देखे लिया था। वह 
तुरन्त घोड़ा फेरकर राजा और जगदेव की श्रोर ग्राने क्गा। सूर्योदय 
हीने ही वाला था । चारों धव्वारोदी एकडूसरे के निकट था गए | 
पझियसिहदेध मद्दाराज को जय !! नवागन्तुझ ने कहा । 


'का--का कव्फटाते दाँतों में से राणा का यह शब्द निकाला । 
जगदेव | उसे घुला ला ।? कद्दकर उन्दोंने घोड़ा रोझा । जगदेव भागे 
गया, हिन्‍्तु उसके पद्ले तो काझ दी था पहुँचा । 

दिुव ! घणीखग्मा, काक ने सुस्कराकर का शोर फिर परसार की 
थ्रोर मुद्रा । परमार ! मद्दाराज़ दस प्रद्वार घूर्मे उस समय फ्या यह घाड़ा 
लाना चाहिए ? पम्पूण संसार जानता है कि पाट्ण के स्थामी के पिया 
सुनहरी मालबाले घोड़े पर दूसरा कोई नहीं बेठता । श्र देख ले तो- ! 
कहकर काक ने उदय होते हुए सूथ की किरणों में चमक रही राजा के 
घोड़े की नालों की श्रोर संफेत्त फिया । 

त्तिरो सलाह लेने के लिए नहीं सट्टा हूँ।! क्रीाध से कॉप्त हुए राजा 
बोला, 'तू कब का निकला दे ९! 

मध्यरात्रि के पश्चात्‌ अंतिम झुद्दूर्त में । 

क्या कर रहा 6 ! 

चिक्रियों का श्रवंध कर रहा हैं ।! 

“किसके छहने से ?? 

झने दंढडनायक से बात चीत कर ली थी ।? 

प्रत्येक बात में द्वाथ श्रद्ाने का तुझे श्रधिकार नहीं दे | का ! 


श्राज् तूने मेरे सामने सिर उठाने का साइस हिया है,” होंठ पीसकर 
राजा ने कट्दा । 


श्द० राजाधिराज 


धजब तक यह सिर धढ़॒पर है तब तक यद्द केसे हो सकता है ? 
किस आधार पर कद्द रद्दे हें ?” शांति से काक बोला । 

परे प्रहरियों को तूने सारा १ 

हाँ, थे मुझे बंदी समझने की एष्टता कर रहे थे ।श्राप तो जानते हे 
कि सटराज का भ्रपसान करने पर सैनिक की क्‍या दशा होती है ? 

“उन्होंने क्या किया था ९! 

धमुझे महल से बाहर जाने से रोका था ।! 

(तूम अपना नाम नहीं बताया होगा ।? 

बताया था, किन्तु उन्होंने कहा कि में होऊ' तो भी रोकने की 
आज्ञा दे । 

राजा ने जगदेव की श्रोर देखा । वह चिंताग्रस्त मुख से यह वार्ता- 
लाप सुन रद्दा था। 

(किन्तु मेरे गढ़ में मेरे सेनिकों पर दृथियार क्‍यों चल्लाया ? मुमसे 
कहना था।* 

(देव | मध्यरात्नि को रमवास में आता आपसे पूछने २” 

पिरसार को कहना था !? 

'ऐसे कुछ ही व्यक्तित हैं जिनसे में आजा लेता हैं। परमार उन 
व्यक्तियों में नहीं है । 

राजा फट पढ़े। अर्थात्‌ ?! वे मोटे स्वर में बोले । 

काक ने साहस से ऊपर देखा, 'किखी ने भुझे रोकने का साहस भ्रव 
तक नहीं किया, ओर न अब कर सकेगा ।? 

अ्रच्छा ? परमार ! इसके हाथ बाँध / राजा ने श्राज्ञा दी । 

काक गये से देखने कृमा- परमार ने घोढ़ा एक डग भी आगे न 
बढ़ाया । पीछे खेमा काक की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा था। 
काक खड्खड़ हस पड़ा | 

“परमार ! यह रहे हाथ | बाँधों | सोलंकियों का शासन मेरे लिए सदा 


३ 
ज्क र 


काक का दूसरा रूप र८१ 


मान्य रहा है ।' कहकर उसने श्रपने हाथ कंग्रे कर दिए । परमार ने जीन 
में से रस्सी निकालकर काव्य के हाथ बाँध लिए । 

घुस घोड़े की लगाम शाथ में ले । राजा ने जगदेव से कहा | जग- 
द्वेबव ने झाज्ञा सानी | 

(क्यों रे, सेरा नाम बया है ?? 

'खेमा, शन्‍नदाता !? 

तू पीछे चल 

जस्ी आहा । 

राज्ञा ने घोड़े को एद दी श्रोर घारों घोढ़े वेग से गे बढ़े । 

खेमा ने का से दृष्टि मिलाझर ऑॉरों से संफेस किया | काक यदि 
आज्ञा देता तो उमसके बंधन तोदने के लिए चह्द तत्पर था। काक ने 
गब्न छिन्नाफर ना कह दिया । 


* छ + 
० सु + 


03 


काक का दूसरा रूप 


थोदी देर में वे लोग एक उजाद प्रदेश में श्राण । यहाँ चौकियाँ 
भो दूर-दूर थों श्रौर गांव भी द्ोडेन्द्रोरे श्रौर बहुत श्ंतर पर थे । दोनों 
सेनाथं का छावनियों से भी यह स्थान बहुत दूर था । 

(राजा का शोय जाग पढ़ा | प्रातःकाल. के उन्‍्मत्त पवन ने उनमें 
थ्रपार उत्साह भर दिया था । काक के प्रति जो आव्रेश था बहद्द घीरता 
के उत्साद्द में परिवर्तित होता जा रहा था । एक चोकी शाई किन्तु 
व. नितान्त निजेन दिखाई दे रही थी। सब चकित हो गए, उन्होंने 
साधधानी से चौकी की परिक्रमा लगाई । एक और चौकीदार मरा हुआ 

पड़ा था । 


7 धन्य 


श्पर राजाधघिराज 


जगदेव ! लगता है शत्रु घुस आए हैं । 
प्हाँ देव 5 
खड़ा रह, देखता हूँ ।? राजा घोड़े पर से उतरे । जगदेव के हाथ 
तो बन्दी काक के घोड़े की लगाम थी इसलिए राजा की आज्ञा के 
॥ उसे छोड़ नहीं सकता था । 
खेमा | महाराज के आगे-आगे चल्न ।? काक ने तुरन्त राजा के 

रक्षण के लिए आज्ञा दी । 

खेसा उत्तता और आगे गया और चौकी का द्वार खोला । पहले 
खेसा अन्दर गया और कहा---'अन्नदाता | तीन व्यक्ति मरे पढ़े हैं । 

दिखा जायगा । कहकर राजा अन्दर घुसा । 

वहाँ तीन व्यक्ति पढ़ें हुए थे । दो मरे हुए पड़े थे ओर एक खंभे 
से बैंधा हुआ था । 

जय सोमनाथ !? उन्हें देखकर बँधे हुए सेनिक ने कहा । 

जय सोमनाथ !! महाराज ने कहा, 'खेमा ! इसके बंधन खोल । 
क्यों रे, क्या हुआ १? 

देव !? प्रश्नकर्ता का पद ऊंचा लगने के कारण सेनिक सम्मान से 
बोला, 'सोरठी दंडनायक महाराज की घोड़ी चुरा ले गयु !? 

परश्च॒राम की घोड़ी ?! राजा ने पूछा | 


में 
वि 


परशुराम की घोड़ी सम्पूर्ण सोरठ में विख्यात थी और सेनिकगण 


यही विश्वास करते थे कि उसी घोड़ी के प्रताप से दुण्डनायक 
दुर्जय था । 


हाँ, देव !! सैनिक ने कहा । रा 


कब ले गए १? 

“काधघ घड़ी हुई होगी ।? 
किधर गये ?? 

पूस ओर ।! 


ततिरे दूसरे चौकीदार जोवित हैं या नहीं, पता लगा । राज्ाने , 


काक का दूसरा रूप स्प्रे 


चोकीदार से कहा, "हम घोड़ी पकटट लाते हैं। चल सोेमा ! कहकर राजा 
बाहर थ्राएं | उनके सुख पर तेज द्वा रहा था । 

'कगदेव | सोरदी परशुराम की घोड़ी सुरा ले गए ।! 

काली घोषठी १? 

हां | अभी-अभी हर से मिकसे हे। चलो, पट लेते हैं । 

'किन्तु देव |! महल पर लौटने सें विलंब ही जायगा ।! 

घंचिन्ता नहीं । राजा ने कहा । 

महाराज | कितने थ्रादसी होंगे १! 

क्यों, उर लगता है ?! सजा ने तिरस्कार से ऋट्टा । 

धारण के स्वामी को ऐसा पब्यर्थ का साहस शोसा नहीं देता । 
मुझे थ्राज्ञा दी लिए में जाऊं ।? 

भाग जाना चाहता है ? गाज़ा ने ध्यंग किया। 

मद्दाराज्ञ ! कोक ने कझोरता से कह्दा, फाक भाग जायगा उस 
दिन धरती रसातल को चली जायगी ।* 

राजा ने उत्तर न देकर घोड़े को एटू सारी । चारों ब्यक्ति धोद़ों को 
दीदाते हुए आगे बढ़े। चौफियों के बीच के श्रक्षित प्रदेश से धोकर 
वे वेग से श्रागे बढ़े। पथ उजाद प्रदेश में था किन्तु थ्रागे जानेयालों 
पद-चिन्हों से थे मार्ग हढ़ केते थे । बीच में पथ्र में चढ़ाई 
रुके । टोकरी के नीचे एक छोटा किन्तु उजाड़ गाँव दिखाई पढ़े रहा 

ट्ट 


था । डसके श्रागे एक पथ जूनागढ़ की और जा रहा था । टेकरी 


/ 


था अत: 


शा भा 


खयख़दकार 
के निकट एुक श्र छोटा टीला था मिम्त पर पत्थर की दीवालों की एक 
.“सेजिल की चौकी थी । 
रे दिव | उस बट के नीचे बेठे हुए वे श्रादसी ही घोड़ी के घोर होंगे ॥ 
जगदेव बोला | 
पन्द्रह के लगभग होंगे ।? राजा ने कद्दा 
(इन्हें ठिक्राने लगाने सें देर न लगेगी ।? जगदेव ने मृ/छो पर ताव 
देते हुए फट्दा । 


5 


श्घछ राजाघिराज 


राजा ने काक पर दृष्टि डाली | वह सोन होकर सब खेल देख 
रहा था। उसे छोड़ने का राजा का सन हुआ किन्तु क्रोध अभी शांत 
न हुआ था ओर अभिमान पर लगा घाव पूरा न हुआ था । 

अन्नदाता !? कहकर खेसा ने जिस पथ से वे आए थे उस श्रोर 
उ गली से संकेत किया। उधर से चालीस सोरढठी अश्वारोंही आ 
रहे थे । 

मरे !! राजा ने कहा शोर उनके सुख से रंग जाता रद्दा, 'अब ?? 

'देव | चलिए भाग चल्लें ।? जगदेव को भी स्थिति की गम्भीरता 
का भान हुआ । 

और कोई चारा ही नहीं ।? राजा ने कहा और जूमागढ़ की ओर 
जानेवाले पथ की ओर उन्होंने घोड़े का मुंद्द मोडा। जगदेव ने भी 
बेसा ही किया । तढ़ित्‌ की चपल्ता से काक ने खेसा की ओर देखा । 
खेमा समझा । कूटार निकालकर एक मपाटे में काक के बन्‍्धचन काट 
डाले । काक के हाथ स्वत्तन्त्र होगए--उसका घोड़ा एकद्स स्थिर 
खड़ा हो गया । सरपठ भागते जगदेव के हाथ से लगाम छूट गई। 
शक ही छुलांग में काक का घोड़ा सबसे आगे निकल गया । नंगी तल- 
चार को सामने कर यमराज के समान काक घूमा । 

“महाराज | इस पथ से थे जाइए |? 

जयसिंहदेव के मुह का रंग उड़ गया। जगदेव मे तत्नवार की 
, मूठ पर द्वाथ रखा । काक के शअड्गरक्षक खेमा ने जगदेव के तत्लवार निका- 
लब से पहले ही उसके हाथ तोढ़ डालने के लिए लकड़ी आधी ऊपर 
उठाई । 


परमार | सावधान, तलयचार निकाली तो। नहीं तो तुम्हारे हाथ *... 


तोड़ देने पड़े गे ।? 

“चांडाल | द्ोद्दी--/ क्रोध ओर साइस से ऊपर देखते हुए जयदेव 
बोले । उनके होंठ फढ़के, उनकी आंखों से चिनगारियां निकलने लगीं । 
उनका द्वाथ तलवार पर गया। 


ड 


न गे 
2५ 


काक का दूसरा रूप श्घडः 


ट्रेच !! काक ने तमिक नन्नता से का, यह समय लम्बी व 
करने का नहीं हैं । भाप एक दूसरी भूल भी करते प्राए ई-देखिए ! 
काक ने सोरठी संनि्कों को शोर संकेत किया । 

, थे सब हथियार ऊँचे किये हपेनाद करते हुए श्ागे बढ़ रहे थे । 
प्रिखिए महाराज | श्ापकों उन लोगों ने पहचान लिया हैं । धपने 
घोड़े की नाले तो देखिए---पघैंघरी रात में भो पहचानी जा सके ऐसी 
। पादण का सत्यामाश होने श्ाया है? कुकर काफ ने राजा देः 
घोड़े की सुनहरी नाज्नों की ओर संकेःत्त किया । 

पंकिन्तु एरामफोर ! झुझे जाने से क्यों रोकता है ?! 

दे लोग प्रापको प्रभी पदट सेंरे | यद पथ एसडा नायक फी 
चौकी पर जाता दे? 

“एसल मसावयफ !! ज्यदेव ने घराफर कदा । 

हों महाराज | श्रय समझे ? शाप खत्यु के सुख में जा रदे थे ।' 

पतो बया करें १? जगदिव में कहा । 

'सुनिण, जेसा में कहँ बेंसा करिए 7! काक ने फट्दा । 

उसकी धांखों में स्थिर से था, उसकी भर्थों पर भयंकर शांति 
थी, उसके मुख पर अ्रटल सत्ता थी । जगदेख मौन रहा। महाराज भी 
मीन रहफर उसकी शक्षित देखने लगे। 

'वह चौकी देखो १ श्राप उसमें घुस जाइए श्रोर चौंकौदारों को 
ठिकाने छगाइणु । ग्रापकी कलंगी एट्रमकर में झ्रापके घोड़े पर बेठता 


९०९ 
सडक 


हैँ। क्षम में ठालकर इन्हें म॑ं दूर लो जाता हूँ । सो सेनिक भी श्रा 


थे 


_ जायेंगे वो भी उस चोंकी में रहकर श्राप लद सकेंगे शौर श्रवमर देख 


कर भाग सकेंगे । 

“(किन्तु तुके थे मार डालेंगे | 

महाराज | बाते करने का समय नद्दीं 3 ।? सत्ता-भरी वाणी में 
काक ने कंद्वा, पारण से कघिक काक् का मृठ्य नहीं। चक्षिए ।? वह 
सहाराज का धघोढ़ा पकड़कर चौंकी की और जाने लगा। 


ह। 
$ः 


सम्क.. अडिमरीक 


श्प्द राजाधिराज 


पकिन्तु काक ! राजा ठोक न ससभझने के कारण चिढ़कर बोले, 


अुझसे थों ज़वरदस्ती क्यों है ९? जयदेव डा तब 
मुरूसे यों ज़बरदस्ती क्‍यों करता है १ व अ्रपना घोड़ा तनिक 


आगे ज्ञाए । 

देखिए !! दांत पीसकर काक बोला, उन आने वाज्षों को देखा ? 
एक शब्द भी अ्रधिक बोले तो एक ही प्रह्दार में अचेत करके उठा ले 
जाऊंगा । चलिए !! कहकर काक ने महाराज के धोड़े को जोर से 
चाबुक मारा । वह काक के घोड़े के साथ एकदम टेकरी के नीचे उतर 
गया । राजा ने काक की मुखसुद्रा देखी । उसका गांसीयं, उसकी 
तेजस्विठा, उसकी भर्यकर स्थिरता, उसकी दूरदर्शिता, इन सबने राजा के 
हृदय में पिचिन्न श्रद्धा को जन्म दिया । 


थोड़ी देर में वे पत्थर की चोकी के सासने पहुँचे। घोड़े पर बेठे- , 


ही-बेठे काक ने द्वार खटखटाया । एक चौकीदार ने जेसे ही द्वार खोला 
वैसे ही काक झट से द्वार धकरेल कर अंदर घुस गया। राजा, जयदेच 
और खेमा दीनो उसके पीछे-पीछे गये । किन्तु इसके पहले ही 
काक ने उस चौकीदार के मुह पर द्वाथ रखकर उसको भूमि 
पर पटक दिया था | उसको पगड़ी से वह उसके ह्ाथ-पांव बाँध रहा 
था। यह गढ़चढ़ सुनकर अन्दर से दो श्रादमी दोढ़े आए । राजा, खेमा 
ओर जयदिव तीनों उन पर हूट पढ़े । थोड़ी ही देर में तीनों चौकीदार 


(वध दिये गए । 


महाराज | आपकी पगढ़ो और कलंगी ।? 


जयदेव ने बिना एक अ्रक्षर बोले ही पढ़ी और कलंगी उतार- 
कर दे दी । 


5 
पैसा | जितने वतन सके उतने घोड़े श्रन्द्र ले ले। देव में जाता ४ 


हैँ। खेमा ! ध्यान रदे, मदाराज को कुछ भी दो उससे पहले तेरा 
प्र धढ़ से अलग हो जाय 7 
जो शाज़ा ! कर 


अर परमार ! यह महल की व्यवस्था करने जितना सरल नहीं 
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है । महाराज को कुछ भी हो गया प्रोर म॑ बचा रहा तो चंचली से बच 
मिक्लना कठिन हो जायगा, याद रखना ।? 

काक !? प्रशंस! से स्तब्ध बने राजा ने की, तू रह भा, जगदेव 

६ को जाने दे ।? 

महाराज ! यहाँ रहकर बच ज्ञाना सरल हे । फद्धिन काम दूसरों 
को सॉपने की मेरी टेव नद्ठी । जगदेव । द्वार बनद्र करो !! क्ठकर क्ाक 
ने बाहर जाकर हार बन्द्र किया ओर राजा के घोड़े पर चदकर चहों 
से निदाला । 


० 


ग्छ: 
चाका स्‌ 
० |] न _ रे ० ०" ३ 4 
काक चोकी से तानेक श्यंगे श्राया श्रोर पीछे श्राते हुए सनिर्कों पर 
दृष्टि डालकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। ये निकट की टेकरी पर प्या 
पहुँचे थे श्र चारों श्रोर देख रहे थे | ये ट्रन चारों की गतिविधि समझ 
पाए ह ऐसा न लगा । काह ने घोड़ा रोका, राजा के जीन से बेंधा 
हुआ छोटा किन्तु हद धनुष हाथ में लिया श्रार एक श्चक तीर पका | 


तीर का निशाना साल दम था | दीर जाकर उस टोली के नायक को जो 
इधर-उधर देख रहा था 
पड़ा । 


> 


गा, शरीर वह घायल द्ोकर घाटे पर स गर 


और सम्पूर्ण टोली का ध्यात काक की श्र गया । उश्तके सिर की 

>7 लगी श्रोर उसके लाज घोड़े की नालें धूप में चमक रही थीं। पिकराल 
पशु की गजना के समान थे एक दी स्वर में बीज उठे, 'जिसंग सोलंकी !! 
ओर उसके पीछे भागे । काक को यही चादिए था। उसने ज़ोर से एड 
सारकर जयसिंहदेव के घोढ़े को सरपट भगाया। चौकी के ऊपर के भाग 


को जाली में से राजा ने काक को भागते हुए भोर उस टोली के अधिक- 


राजाधिराज 


उसके पीछे हुए देखा । इस राजसेवक की- 
उनका हृदय उसढ़ भाया। क्षेसे-है 


-केसे वीर योद्दा उसकी 
के लिए अपने प्राण दे रहे थे | 
अन्नदाता ! जगदेव ६ 


पीछे ले आकर राजा का ध्यान खींचा। वे र् 
ऊँछे व्यक्ति हमारी ओर आरहे है घर 
ाँ। काक ने जिसे घायज्ञ 
हि प 


तर अश्वारोहियों को 


भक्ति देखकर उन 
कोर्ति की चद्धि 


! हँसकर राजा ने गिनते 2. 
इक-दो-तीन-चार-पॉक भौर 
ढ़ 


वो कुल पच्चीम हुए ।! हि 
राजा को विनोद पका, हाँ । हममें ले शत्ये 
आठ पड़ेंगे (? 


में आठ- 
परमार ने गद न 8७५8 


हैं, भौर 
चार--नौ-दसे ४ झा रहे हैं 


खेमा कुछ रोटियाँ और मिरचें लेकर 

पर झाया > | इतना-सा भोजन डदाथ लगा है। ख्ना लीजिए५, 

गन जा भोजन करने को मिल्ले [? हे 
करणंदेव सोलंकी के रई 


ष्डे 





चघोकी में र्म६ 


च्ेमा |! उन चौकीदारों फा कया किया ! 
भद्दाराज ! उन्हें नीचे कोठरी में दंद कर दिया दे ।' 
'परसार !! भसद्दाराज़ बोले, वे लोग यहाँ श्राएं उससे पहले भाग 
- निकले तो केसा ?! 
पलिए !! कहकर परसार ने फमरयंध कसा | परमार को परिस्थिति 
ऐसी गम्भीर होती दिखाई देने लगी कि उसकी बोलती बंद होगई थी । 
ऐसे समय में बोलने से श्रधिक युद्ध करना उसे स्वाभाषिक लगता। तीनों- 
के-तीनों नोचे उतरकर धोंडों फे निकट गये। इतने में उन्हें दृर से 
आते हुए लोगों का सत्र सुनाई पड़ा । जगद़ेव ने चॉककर चारों शोर 
देखा; राजा के होंठ कड़े होगए । 
अ्रधिक सेनिक था मिन्ने हैं ! जयदैव ने कहा । 
खेमा भी सावधान हो गया था। वेग से ऊपर जाकर देख थआाया। 
थे इस घोर आरदे हूँ | 
(क्वेतने हूँ ९! 
धीस-पवच्चीस ।? 
राजा की श्रोखों में आवेश की चमक थी । 
एम अभी बाएर नद्ीं निकल सकते ।! 
इतने में घादर से श्रागन्तुकों ने द्वार खटखटाया । 
तीनों शांत रफ्र थोंदी देर पश्चात्‌ बाहर वाल्लों ने श्रधीरता से 
द्वार खटखटाया घु& चिदलाकर कहा, 'घौकीदार ! द्वार खोज ! खोल !! 
किसी ने उत्तर नहीं दिया | कुछ ही देर पश्चात्‌ द्वार पर पदाघात 
...हीने क्षगे ओर गालियों की बीद्धार ध्वीना प्रारम्भ हुआ | 
| 'श्रन्नदाता (! जगदेव ने क॒ट्दा, 'झुझे एक ही मार्ग दिखाई 
देता है ।! ' 
भ्म्या १? 
'मैं बाहर जाकर बन सके उत्तनों को ठिकाने लगाता हूँ. । दस- 
बन्द्रद्द को तो क्षगा ही दूगा । तवतक आप मगह्ाँ से भाग निकले 7 
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' शाजा मुस्कराए, 'तो लड़ना तुम्हीं सबको आ्राता है, क्‍यों ? काक 

ने संकट से रक्षा की, तू भ्ौरों से रक्ा कर ओर जयसिंहदेव सोलंकी 
विधवा के समान साभ निकले | देंखता जा, सभी ठिकाने लग रू 
जाय॑गे (? 

पकिप्त प्रकार ? हम श्रन्द्र रहकर लड़ न सकगे । ऊपर की जाली 
से तीर भी तो नहीं जा सकता | 

बादर से लोग अधीर होकर द्वार पर आघात कर रहे थे । दूसरी 
टोली जो बृक्त के नीचे बेठी देखी थी वह भी आ मिली थी। वे सब 
पूछ-ताछु कर जानकारी प्राप्त कर रहे ये । एकाएक एक आदमी ने ढेल्ला 
लेकर जाली की ओर फेंका। कुछ धूल उड़कर राजा की शरँखों में 
जा बेढी । 

थे सोलंकी के श्रादमी हैं । एक तो भाग गया । इन्हें मोंटे पकड़- 
कर चाहर निकालो ।? न्‍ 

राजा सुस्कराया 'परमार | जयसिहदेव सोलंकी कैसा फैल गया ९ 
मीनलदेवी जानेंगी तो कितनी कद होंगी ? 

परमार ने गंभीर भुख से गर्दन हिललाई---हिंस--हँस । श्राज तू 
मरने बाला दे, और कल खंगार यह सुनकर बढ़ा प्रसन्‍न होगा । उस 
चिपटे नाक वाले को देखा ? मेरी चले तो उसकी नाक खींच लूँ ।* 

अन्नदाता ) वे लोग थककर वबंठने क्गे हैं 

यह जाली तनिक बढ़ी होती तो एक-एक को एक-एक तीर में 
बीघता !! 

'जाली लकड़ी की है। तनिक बढ़ी कर दू/ १? खेमा ने पूछा । के 

हाँ / राज्ञा ने उत्साहित होकर कहा। हल 

“किन्तु वे क्षोग सुन लेंगे ।! परसार ने कद्दा | 

लेकिन कुछ देर में श्रधिक व्यक्ति थ्रा पहंचेगे तो सर ही जाय॑गे 
न ? खेमा | कोइ दृथियार है ?! 

जीचे एक कुल्हाड़ी मिली है । खेमा ने कहा 


चोकी में श्श५ 


ज्गदेव ! उस्त पाछे वाली साक्षी पर पहले जा 7! 
जगदेव शीघ्र दी उस जाली की और गया शोर धोदी ही देर में 
बीच का टुकड़ा तोड़कर दो छिद्ठों को एक कर दिया। खेसा ने सहा- 
रात को घनुप बाण दिये । जयदेव उन्हें लेकर जञाजी के सामने गए 
झौर निशाना लिया थ्रौर नई टोली में से एक को घायल फर दिया । 
घायक्ष सेनिक चीज़कर भूमि पर गिर पढ़ा । उसकी चीए सुनकर 
शागे जाते हुए अधिकतर सेनिक दीटुकर पीछे लोटे । उन्होंने तीर से 
घायल सेनिक को देग्वा, तौर किघर से गाया यद की देखा । ये धापे से 
बाहर हों गए | ललाकरों, गालियों श्रोर पत्थरों की बौद्धार होने लगी । 
जयसिददेव दवोंड पीसकर देखने लगे । उनके मुग्र पर से शिलास के 
विद्ट श्रर्ट होगए, शोर रसिक स्वभाव की कोमल रेग्धए् कठोर ही 
गई | वे शांत थे । भय से थे डर जाय॑-ऐसे न थे क्योंकि उनके हृदय में 
यह विश्वास जम गया था कि थे सबसे निराक्ते श्ौर देंची हँ। ऐसा 
भी नहीं था कि कोई उन्हें हृदा सके या मार सझे। उन्देनि नीचे झुक 
कर दूसरा तौर लिया और चत्ना दिया | एक श्रौर सनिक गिर पढ़ा 
बाहर लोगों में द्ाह्दकार मच गई । थे पीछे ६टकर दूर गए । उनमें 
फैली लवकी देखकर राजा अ्रपनी मद्धों में हंसे । 
योदी देर तक दोनों पच्च शांत रहे । 
परमार ! वे सब निश्चिन्त होकर दे किसी की प्रतोएा कर रे 
हैँ 7 राजा ने कहा । - 
८27. थन्‍्नदाता ! मु्मे तो पल-पत्न संकट बढ़ता लगता है । 
कोई मार्ग दिखाई देता है तुमे ?! 
'भुुके तो मद्दाराज ! एक ही सार्ग दिखाई पढ़ता है ।! 
कौन-सा ?! 


ध] 


'में घोड़ा लेकर बाहर जाऊं श्रौर इन सबसे लड़," इस कढ़ाई का 
ज्ञाभ उठाकर भ्राप भ्रीर खेमा निकल जाहुए ।! परमार ने कहा । 
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श्र राजाधिरान 


“इन सबके पास तीर-कमसान हैं । कोई घायल करदे तो ?” राजा 
ने कद्दा । 

भकिन्तु यहाँ बेंठे रहें ओर अधिक ब्यक्ति आ जाय॑ तो १ 

तब तक कोई हमारी सद्दायता को नहीं आएगा ?! 

कोई न शझ्राया तो ?! परमार ने शंका प्रकट की | 

'कैसी बात करता दे ९? राजा ने साहस से हंसकर कद्दा, दो- 
तीन दिन तक तो बढ़ी सरलता से यहाँ बेठ रहेंगे । 

“महाराज ! खेमा खिड़की के सामने खड़ा हुआ था, वहीं से बोला, 
दो दिन कौन रहेगा ? वे तो चौंकी जला देने की युक्ति कर रद्दे हैं ।! 
सब इस प्रकार स्तव्ध हो गदु मानो बिजली कड़क उठी हो। फिर सबको 
वास्तविक स्थिति समझ में आईं और सबके द्वाथों के तोते डड़ गए । 


१ बट ३ 
के २6 
जयथासिहदेव का शोये 
जयसिंह छलांग मारकर खिड़की तक गये शोर बाहर देखने लगे । 
दो-तीन लोग हाथ क्षम्बे करके बात कर रहे थे; एक व्यक्ति चकमक से 
श्राग जला रहा था; दूसरे दो-एक लोग सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे 
थे । थोड़ी देर तक राजा एकाग्रता से देंखते रहे;पुक प्याक्त लकड़ी जला- 
कर द्वार में आग लगाने के ज्िए कह्ट रहा था यद्द स्पष्ट दिखाई पढ़ा ५ 
स्थिति बढ़ी भयंकर ज्गी | राजा ने एक गद्दरी साँस ली ओर सच तान- 
कर कुछ देर तक विचार किया । थोड़ी देर पश्चात्‌ उन्होंने गदंन 
ऊंची की | 
परमार ! तेरी बात सच है । अव हमें मरना या सारना पद्ेगा ।? 
उत्तर में परमार ने दाढ़ी में वत्न दिया । 
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प्रेख ! एक्क द्वार खोल दे । यद्दि गाहर निकलेंगे तो ये लोग, वींच 
दंगे। श्रतःतू द्वार के बीच खड़ा हो जञा। तेरे पीछ्धे में ख्ा होता हूँ 
और सबसे पीछे खेमा बेठा-वेठा तोर चलायगा। इस प्रकार एक के 
पश्चात्‌ दूसरे को ठिक्वामे लगा देंगे, श्रीर समय देग्यफर घोढ़ों पर बेंठकर 
भाग निरूलेंगे ? राजा ने श्रपनी योजना बताई । 
जो श्राज्ा” कहकर परमार सीढ़ियोँ उतरा श्रौर श्रपना प्रचंड ग्वछग 
नंगा करके द्वाथ में ले लिया। राजा ने एक द्वाथ में माला और दूसरे में 
तलवार ली शोर द्वार से कुछ दर पर थे सद्टे झोगणु | घोड़ों को तयार 
कर पीछे घुटनों के बल बेल्कर स्मेमा ने निश्चाना साधा । परमार 
झौर खेसा ने महारात की शोर हस प्रकार देखा मानों यद्व उनका '्रंतिस 
समय हो । फिर भी तीनों जानते थे कि हसके स्लिया रक्षा करने का और 
कोई मार्ग नहीं है। जब तक चालीस योद्धा घेरा ठालकर पढ़े हों तथ तक 
बचने का कोई मार्ग नहीं था । 
'अ्न्नदाता | सावधान, में द्वार खोलता है । 
प्बोल ! शांति से सोलंकी ने उत्तर दिया । 
परमार ने महाकालेश्वर का स्मरण करके ध्यर्गल्ला एटाई श्रौर एक- 
दम एक द्वार खोल दिया । 
द्वार खुलने की श्रायाज्ञ सुनकर बाहर बडे हुए लोग चमके श्रोर 
निश्चित द्ोकर द्वारकी श्रोर बढ़े | दूसरे ही घण उन्होंने जयधघोपणा की; 
कितने हो तो हंसने लगे । आगे खड़े हुए सेनिक शस्त्र निकालकर चौकी 
में से बाहर निकलने वाले को भूमिसात्‌ करने के लिए तत्पर ह्ोगए, 
किन्तु दूसरे ही क्षण वे तनिक चकित होकर खढ़े होगए; चौकी के ग्रध- 
“खुले द्वार में से कोई न निकलना । सोरठी सैनिक थोड़ी देर तक देखते रहे, 
फिर श्रागे बढ़े । एक पक्ष के किए उन्द्रोंनि परमार के उग्र झुख्त को भया- 
नक भ्रद्धदास करते देखा श्रौर श्रधीर द्ोकर अधखुले द्वार की थ्रोर बिना 
सोचे-सममे दीढ़ पढ़े। उस्साहदोन्‍्मत्त सोरठी जेंसे दी द्वार में घुसे कि 
एक प्र॒ुचंठ , यमराज द्वार के पीछे से थागे ग्राया--एक मठके में दो 


आर 


बन्द 
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सैनिकों के घर घइ से श्रल्नग होकर भूमि में लोटने लगे; पीछे के एक 
को तीर लगा औरवद्द धरती पर लुढ़क गया । किसी को भान न रहा कि 
क्या द्ोगया । पीछे थाने वाले पीछे हटे और अधखुला द्वार जैसा था 
पैसा ही निर्मम दोख पढ़ा। एक दो पत्ष में यह खेल पूरा द्वोगया । 
श्राक्मण करने वाले चॉक पढ़े और दूर दहृटकर एक-दूसरे से मंत्रणा 
करने लगे । थोढ़ी देर मे एक व्यक्ति ने दो तीचण बाण छोड़े । वे अधघ- 
खुले द्वार में होकर थ्रारपार होगण। उत्तर में मात्र परमार का श्रद्दहास 
सुनाई पड़ा | खेमा के तीर से घायल हुए व्यक्ति की वेद्ना-भरी चीरकार 
के सिवाय सब कुछ शांत था । चौकी में तीन व्यक्ति प्रतीक्षा करते हुए 
खड़े थे। 

मध्याह् हो गया । सोरठ का प्रखर सूथ भी मानों रंस सें थ्रा- 
गया था ) 

थोड़ी देर में महाराज थ्रौर उनके साथियों ने नया और अपरिचित 
स्वर सुना | वह किसी चूद्ध का विनोद-भरा स्वर था। 

'छीकरों | क्‍या कर रहे हो ?! 

मरे ।! परमार बड़बड़ाया श्रौर बंद द्वार के छिद्र में से देखकर 
बोला, महाराज ! मेरे पीछे छिपकर रहिएगा । एक बूढ़ा श्राठ दस श्रख्वा- 
रोही लेकर शाया है । एसल नायक के विपय में सुना था, कहीं वही 
दो नहीं है १ 

“बढ़ी सवेत मूँछें हैं ? मोदा शोर नाटे क़द का है ?” राजा ने पूछा 
झोर फिर जिज्ञासा दे रोक सकने के कारण आगे आकर कहा, 'परमार | 
हट, तानक देखने दे ।? 

परमार देटा और राजा ने देखा । 

अनथ हो गया | यह तो एमल ही है ।! 

बाहर अचूक योद्धा आया है इसका प्रमाण सुरत्त ही। मिल गया। 

राजा देखने कगे अतः परमार के शरीर का कुछ भाग खुले द्वार में 
से दीखा ही था कि सन्‌ करता हुआ एमल का त्तोर श्राया। एमल् 
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का निशाना चुकता नहीं था किन्तु परसार के भाग्य से तीर उसके शरीर 
पर खरोंच हो कर सका। बाहर के सनिकों ने एमल को जानकारी दे 
दी लगतो थी । थोए्टी देर तक इस वृद्ध का निर्शिचित हास्य ही सुनाह 
देता रहा | बाहर के संनिक चतुर नायक की श्राज्ञानुस्रार कुद्ध युक्त 
रखते-से लगे | परमार के स्नायु श्ावेश में तन गए । धरन्नदाता !! 
उसने मोर स्वर में कष्टा, यह बन्द द्वार भी खोलता हूँ । सावधान 
रहिएगा। में उनको एकद्स घुसने देकर फिर द्वार के मध्य में खड़ा 
होकर युद्ध करूंगा | सोमनाथ सगवान्‌ मापकी सहायता करें । 


परमार द्वोंढठ पीसता हुश्ा बन्द द्वार पर अपना कम्धा टेद्वछर खड़ा 
हो गया । वाहर के क्षोग बन्द द्वार के सामने रहकर, दो-तीन बढ़े लड़ों 
को पकड़कर उनकी शाक्ति से द्वार खोलने के लिए श्राए्‌ | उन्होंने एक 
नारा जगाग्ना भ्रौर क्ट्टों से द्वार पर श्राघात किया । घर कांप उठा। 
द्वार थोड़ा-सा खुला किन्तु जगदेव फे बल से पुना बन्द हो गया। 
सोरठी सेनिक पीदे हटे भर पुनः लट्टों को साथ बंघकर निनाद फिया। 
परमार कुछ पीछे हटकर खष्टा ऐों गया। बाहर के झटके से निराधार 
द्वार एकदम खुल गया । श्राक्ममण करने वाले कुछ लोग गिर पढे । 


जय सोमनाथ! की भयंकर घोपणा करके परमार उन पर टूट 
पढ़ा भोर देखते-ही-देखते घायल हुए सैनिक चारों श्रोर भागने लगे । 
दोनों हार खुल गए थे अतः थादर निकलकर दोनों द्वारों के मध्य में 
'सदग घुमाता हुश्रा परमार खड़ा हो गया | उसने प्नेक युद्धों में भाग 
लिया था किन्तु श्राज स्थामी के संरक्तण के लिए उसमें विचिन्न शोर्य 
धागया था | उसकी प्रचण्ड मुजाशों में अपार बल्ल प्रकट हुआ । 
डसकी लम्बी तक्नवार दस्ों दिशाश्रों में नृत्य कर रद्दी भी मानो कोई 
सहाज्वाल्ा पवन में नृत्य कर रही दो । खड्ग के प्रहार उसे स्पर्श नहीं 
कर रहे थे, तोरों की वर्षा खड़ग से श्रदकर छितरा नाती थी | एभल 
नायक की आज्ञा से सोरठी सेनिक पेदल श्रौर अश्वों पर घूम-घूमकर 
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उसकी ओर बढ़ रहे थे, किन्तु परमार को कभी-कभी घायल करने से 
श्रधिक वे कुछ न कर सके । 

पीछे महाराज भी सावधान द्वोकर खड़े हुए थे | परमार पर अचा- 
मक द्वोते प्रद्दोरों को केलना और उसके सामने आने वाले को ठिकाने 
लगाना--यह काम वे करते रहे । परमार थोड़ी देर में थक जायगा 
थ्रतः इस श्राक्रमण का सामना करने का काम उन पर दी आएगा यह 
महाराज समझते थे श्रोर उसके लिए वे तेयार भी होगए थे। पीछे 
बैठे खेमा के तीर भी अचूक निशाने पर लगा किए । 

घड़ी दो घड़ी तो परमार शौय से लद़॒ता रहा किन्तु इसके पश्चात्‌ 
उसका श्वास थकने क्षमा और स्थान-स्थान से रुघिर बहने लगा। 
सामने के व्रक्ष के नीचे घोड़ी पर बेंठा हुआ दुभल्न हँस रहा या ओर 
विपक्ष के सभी सेनिक अभो थके नहीं थे। महाराजा सोच ही रहे थे 
कि क्या करें इतने में खेमा ने पीछे से उनके कन्बरे पर हाथ रखा, 
“महाराज | चोंकी के बाहर निकलिए । उस दुष्ट ने पीछे से छुप्पर पर 
से झादमी चढ़ाए दे । वे डघर से उतरकर श्रभी आने ही वाले हैं। 
तथ हमारी दशा चक्की के दो पाट के बीच में की हो जायगी ।* 

'टीक ।' जयदेव ने कद्दा, परमार ! तनिक शआरागे बढ़ जिससे में 
और खेमा बाहर निकल सके । पीछे से सेनिक शआारदे हैं ।? 

परमार ने सुना या न सुना कुछ सालूम नहीं, किन्तु वह खिसक 
झ्रवश्य गया । जयदेव बाघ के समान छुलांग मारकर बाहर निकले । 
उनका सुन्दर मुख तेज से दीप्त था, उनकी विशाल आंख लाल-पीली 
दो रही थीं । उन्होंने अब सोमनाथ की घोषणा की और दोचात की और 
पोठ करके लड़ने क्गे | एक से दो होते देखकर सभी सोरठढी योख्छेहे: 
उन पर टदृठ पे । 

ब्रेमा द्वार के सामने पद्े हुए शव के मिक्कट लेट गया। बह धीरे- 
धीरे पेर के बज थागे सरक रहा था । उसने घनुप-बाण बड़ी रृदता 
से पकड् रसे थे | महाराज का थ्राक्रमण इतना प्रचित्य था कि किसी 
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ने खेमा की ओर ध्यान नहीं दिया। एभल गायक ने धूप से बचने के 
लिए कपाल पर हाय की प्ोट की । 

कौन, जेसंग सोलंकी ?! उसने मोटे स्थ॒र में कहा, जो 
इस जीवित पकड़ेगा उसे एमल गायक का पद प्राप्त होगा !' जयसिद्द 
सोलंकी को स्वयं हस प्रकार लड़ते देखकर योद्धा पत्न-भर के लिए पीछे 
हटे और फिर रा! खगार की जय ? कट्टकर दृट पढ़ें । सद्दाराज़ का र५्ठ 
लहर मार रहा था। उनकी पास लाल होगई थीं। उन्दनि रक्त 
के प्यासे सैनिकों को बढ़ते हुए देखा,दर एभल्न नायक को म दो पर ताव 
देते देखा, निकट ही परमार को भयंकर शोय ददिग्वाने हुए देग्वा। उन्हे 
लगा कि परसार उनकी शोर थ्ाते सनिक्रों फो स्पयं रोक रहद्दा था , किंतु 
उसका श्वास रुक रहा था झोर उसके कपाल से रक्त की धाराएं यह 
घली थीं, अ्रतः चह कितनी देर तक टिक सफेगा यह नहीं फह जा 
सकता था । जयदेव के द्वाथ में तलवार फूल के समान घूम रही थी । 
थे प्रहार भेलते और करते । दीरों की वर्षा करते; श्र रह-रहकर 'ज्ञय 
सोमनाथ” का घोष कर उठते | उन्हें लगा कि श्ात्ष उन्होंने अपनी 
लाज रख ली | उन्हें उनके पूर्वज उत्साहित करते हुए सुनाई पढ़े । स्थयं 
की परमभद्दारक की उपाधि सार्थक होती ज्षमी | गये के कारण शॉंय 
जितना था उससे कहीं श्रधिक यढ़ गया । एक दाणए के लिए उनकी 
श्राॉँखों के सामने श्रौघेरा श्राया--गया। उन्हें ग्रधिक श्रच्छी तरह 
दिखाई देने कगा। मात्र उनके फानों में कुछ स्थर सुनाई पढ़ने लगे। 
उनका दायों हाथ कुछ ढीला पड़ने लगा। एक दाण में हाथ पलट 
लिया। वे बाए' हाथ से खड़ग घुमाने लगे। सामने से थ्राते हुए सेनिकों 
के मुख्त॒ पर उन्हें कायरता दिखाई पढ़ रह्दी थी। हो सकता दे थद्द सात्र 
भ्रम ही रहा दो । 

एकाएक परमार गरजकर श्रपनी और आते हुए सेनिक पर दूट 
पड़ा । 


यह इस प्रकार क्‍यों घबराता दै ? बद्द स्वयं तो श्रभी तक नहीं 
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थका | चारों श्रोर सैनिक घायल दी-होकर गिए रहे थे किन्तु खेमा 
किघर गया ?-- 

एक्राएक एक चीत्कार सुनाई पढ़ी । महाराज ने ऊपर देखा । 
उन्होंने कपाल पर से स्वेद और रक्त पोंडा | सामने घोड़ी पर से एभल 
नायक् भूमि पर गिर पड़ा था । किस्तीने उसे बाण सार दिया था । 
क्या खेमा ने सारा ? 

आाबाश !! महाराज के मुंह से निकल गया । सेनिकों में खलबली 
मची । थे एभमल नाग्रक को देखने के लिए दोंडे। बेभान परमार ने 
लोटते हुए एक-दो सेनिकों को समाप्त किया ही था कि खेमा कूदकर आा 
पहुँचा। उसने राजा पर श्राक्रमण करने वाले दों-चार सैनिकों को 
ठिकाने स्गाया। दो-तीन भाग गए । राजा की आँखों के सासने अंधेरा 
दोने लगा । उन्होंने दीवाल पर हाथ ठेका । वे तलवार श्रव भी घुमा 
रहे थे किन्तु श्रव क्रिसी को लग नहीं-रही थी | परमार उनकी सहायता 
को थ्रा रद्दा था. किन्तु निकट श्राते-आते धम से गिर पढ़ा । राजा का 
कट सूख गया। उन्हें चक्कर आगएु । 


देव ! इस पानी से मुह धो लीजिए । खेमा का स्वर॒सुनाई 
प्रा | 


होने पानी लिया शोर मुंह पर डाल किया। श्रव॒ उन्‍हें कुछ-कुछ 
ई देन लगा । सब सनिक भूमि पर पड़े हुए थे। परमार उनके 


सामने पड़ा हुआ था। खेमा श्र वे दोनों खड़े हुए थे । 
कहाँ मए सच १? राजा ने इस प्रकार पूछा मानों वे कुछ समझ 
न पाए हों । 


उन 
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'बविम के घर; कुछ भाग गए । महाराज आप दोनों ने मिलकर द्वी 
सभी को समाष्त छिया है । हर 


शोर एसल को तूने मारा 
हाँ मद्दाराज | श्राप बाहर निकले और में लेटा-लेटा धनुष तीर 
लेकर निकला और पेट के बन्त सरकसे-सरकत्ते ठसे तीर सारा 7? 


जञयसिद्ददेय का शोय स्ह्ह 


जीता रद्द !! 
परहाराज | घब समय नहीं है । यह काछो घोड़ी यहाँ चर रही ह । 
पह परशुराम ऐ की छागतो हैं । थकी हुई नहीं लगती । में सर कर 
लू'गा, श्राप वंयली जाहए । शब झोर कोई शाज्ायगा तो लइने फो 
शक्ति नहीं 
बह क्या कहता है १ जयदेय से णोई जीता भी है ?! 
जब तक सोमनाथ भगवान्‌ को कृपा है तब तक कसा हैं। सकता 
है? कहर खेमा घोढ़ी ले श्राया भोर सद्ठारा देकर जयदेख को उस 
पर चढ़ाया। 
थोड़ा पानी पी लीजिए श्रीर सटद्दे रहिए, यद तलवार साफ फरके 
देता हूँ, बोर यह धनुप-चाग भी लेते माइण | हाँ, व्धरिण, शून एक-दो 
बे घावों को भो बाँध देता हूँ ।' काफर सीमा राजा की टहक्ष में 
लग गया । 
तू भी तो चल !! 
द्रिखूं तो सही कि परसार जीवित हैं था नहीं ॥! 
खेमा ! श्राज तो हमने हद ही कर दी !? राजा गये दिखाएं बना 
न रह सके। 
महाराज | काकमंटजी का पता लगवाहुएगा ।” खेसता ने सूचित 
क्रिया । 
श्वश्य ? राजा ने कहा और घोदी को एड मारी । परशुराम को 
सुधिग्यात घोड़ी हिरन के समान उछुलकर बढ़ी । 
ताप दुश्सद्द था, किन्तु राजा के मस्तिष्क में बिजय का प्रमाद 
पुरी । प्रकेले दी दुलंय एमल आर सोरठी सनिकों को ठिकाने लगाया 
था झोर परशुराम की घोड़ी लॉदा लाए थे। उनकी रा में रक्त 
डछुल रहा था, उनकी श्रॉँखों के सामने रंग-बिरंगे घिन्र दिखाई दे रहे 
थे । सब कुछ अपार्थिव दिखाई पद रहा था। घोदी पवनबैग से जा 
रद्द थी । चारों ओर की वस्तुर्णँ भागती-ली लग रद्दी थीं । 
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उनके नथुने फूल रहे थे, उनके घावों सें से रक्त निकल रहा था। 
किन्तु उनके कास सें विज्य-घोपणा दो रही थी। एकाएक एक को 
नेक घोपणाए' हो गई' । चारों ओर से अश्वारोही निकल्न आए । ये 
सच्च कहाँ से श्रागए यह समम में न श्राया। श्रागे आनेवाला परशुराम- 
सा लग रहा था । 


| 


साथ में कोई झपरिदित पुरुष भी था। नहीं, अपरिधित नहीं--- 
उसका सुख उसकी रानी के समान था। उन्होंने घोष किया--जिय- 
सिंहदेव महाराज की जय !? 


जय सोमनाथ !।” राजा ने कहा । 


सभी उन्हें घेरकर खड़े हो गए । उनका गला सूखने लगा । 

कोन, देवी ? तुम कहाँ से ? परशुराम....तुम्हारी,...घोढ़ी” ....रा शा 
ने बोलने का प्रयत्न क्रिया किन्तु कंठ रुघ गया । परमार | काक,.., 
खेमा,...एमल! किन्तु कुछ भी स्प्ट न निकल सका। लोगों ने उन्हें 
टडाया....अघेरा हो उला था | 
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काक का क्पा हआ ? 


दूसरे दिन गन्नि को जयसिंदददेव मद्दाराज को क्या कि उनके अंग- 
अंग में पीटा हो रही दे और उसके हाथ-पाँव पर पद्टियाँ बंधों हुई दहै।" 
क्या ये बंदी चना लिये गए ? क्‍या उन्दोंने एमल नायक और सोरदियों 


पर विद्यय प्राप्त की यह बात सच नहीं दे ? उन्हें लीजलादेवी और 
परशुराम मिले बद् फ्या स्वष्नथा ? उन्होंने श्रॉच सौक्षमे का प्रयत्त 
किया, किस्तु ऐसा क्षगा मानों वेसोी दो गईदों। बढ़ी कठिदाई से 
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७.4 हक 


दे धॉए खोल पाए। क्या ये कारायुद सें थे ? पाया की श्रोर दो दृद्ध 
मनुष्य बैठे थे । सिरदाने के निकट एक स्त्री बेडी हुई थी। उन्हें सभी 
. के मुस परिचित लगे । 
घेरा | जयदेय !! उस स्त्री का स्वर सुनाई पढ़ा । 
जयदेब ने स्वर पद्चिचाना, सा, में कहाँ हैं । 
'राजमहलल में ।! मोनलदेवी ने फष्ठा, 'पेघराज, दवा लगाशो ।' 
बहुत धशच्छा 7 कद्दकर पेंधराज़ ने दवा लगाई । राजा को कुछ 
शाराम मिला । 
माँ! परमार कैसा दे ? कौम मदिता जी ?? राज्ञा ने पायों की 
शोर बेटे हुए दूसरे बुद्ध को संबोधन करके कह्ठा । 
हाँ, महाराज !! मुज्ञाल ने कहा, परमार अच्छा है। चिन्ता 
न कीजिए ।(! 
श्रौर एमल नायक ?! 
“उसका जीना कठिन दै ।! 
और काक का क्‍या हुआ ?? 
तू क्‍यों चिन्ता कर रहा है ?! सीनलदैयी ने पूछा। 
में न करू तो कौन करेगा ? बह तो मेरा दायां हाथ दे 7? राजा ने 
तनिक चिढ़कर कहा । वेध ने उनके द्वाथ-पर-हाथ फेरा । मीनछदेयी 
ने राजा के माथे पर हाथ रखा। राजा तनिक प्रस्थस्थ होने लगा। 
राजा की मच्दरदानी के पीद्धे से एक निःशखास सुनाई पढ़ा | राजा ने 
« सुना। उनके मस्तिप्क के भागे लीलादेबी का मुख श्राया । 
!*.. कद्दिवाजी ! में कब्र शच्छा हो जाऊँगा ९? 
शीघ्र ही--दो-तीन दिन में | चौट बहुत थोड़ी लगी है।! 
परशुराम कहाँ है ?? 
च्वेटा उसे घुलवाने भेजू' १? 
पट! न 
मीनलदेवी की श्राक्षा पाकर एक अनुचर परशुराम को बघुकाने 
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सया। राजा श्राँख मीचकर पड़े रहे | थोड़ी ही देर में दंडनायक शा 
पहुँचे । राजा उसकी श्रतीचा ही कर रह्दे थे श्रतः डसके श्रात्ते द्वी उन्होंने , 
भॉँखें खोलीं । हे 

'परणशुरास !! 

श्ाज्ञा ।! धि 

पफ्वाक्त की गसोज की १? 

महाराज ! चिन्ता न कीजिए । उसके लिए चारों श्र अ्रनुचर 
दोटा दिए हैं 7? 

! मेंने उसके प्रति पअ्न्याय किया श्रोर एक वह दै कि मेरे 
लिए मृत्यु के मुस्र में गया । बह न होता तो श्राज हम सब एभमल 
नायर के बंदी बन जाते 

पेसा ने मुझे सब कह दिया दे । मीनकबदेवी ने कहा, और (६... 
ग्रज्ना स्पय कारु को स्वोजने गया दे । 

कौन जाता है और कौन रद्दता दे इसकी मुझे चिन्ता नहीं। पे 
काऊ मिलना चाहिए !? 

'मद्रारात़ !! मुज्नाल ने कहा, श्राप इस समय शांत रहें। कल 
प्रावःछाल दच्दा दो को प्राए स्वयं खोजने जाहणगा। सुके भी काक 
की चिन्ता है । 


+ 
पट 


नहीं वो उस सेंगार का पू्‌रा-का-पूरा गिरनार उखाड़ फेक गा ।? 
गाया ने छदा । पु 
घन्‍नदाता | ध्यय मान हाकर सा जाय तो श्रच्छा।! वंधराज 
ने यदी | राणा ने पद्दध पलटा । ३ 
दूसरे दिन प्रालःझाल प्येमा ल्लींद श्राया | उसने कल जहां युद्ध 
एंथा था वहां से पदचिद्यां के पारियों की सहायता से काक के प्रश्च 
हाग पक्टा हुशा मास मी पोज दालाया। पदरिद्दों से लगा कि 
चेदा छोफर बढ़े एक्राघ योत्तन श्राग्रे गया, पीछे सोरदठियों 
ही टोनी भी यद्दी चली शा रहो थी, और सामने से कुछ दूसरे 


काक का क्‍या हुशा ? डे०्ड्टे 
ब्यक्तियों के आने के चिष्ठ भी थे । वहां भिदन्त के चिष्ठ भी थे । ऋूछ 
च्यक्ति मरे, ऐसा भी लगा। यहां से शनुमानतः प्रभोी एसन्न भायक 
की चोकी की शोर गये । 
आगे बढ़ना खेमा को सुद्धिपूर्णा न दिखाई दिया। रिन्‍्तु दो बातें 
स्पष्ट हो गई--एुक तो यद्द कि काक यन्द्री बना लिया गया, प्रोर 
दूसरी यह कि उसे एभल की चोकी पर ले जाया गया। किन्तु काक 
जीता पकड़ा या मरा, एम ने उसे बनी फिया या मार ठाला, यह 
चौकी में था या नहीं, इन प्रश्नों का निर्याय न हो सका । मझुजाल भीर 
परशुराम ने मन्त्रणा करफे निश्चय किया कि हस समय एमज़ को 
चौकी पर हमला करने से कृछ्ु द्वाथ न लगेगा ज्योंक्रि यदि क्रद्ध सोरढी 
आधेश में श्रा जाते तो काक को मार ढालते | एभल हस समय घचत 
था श्रतः उससे भी कुछ सालूम न दो सकता था । 
स्थिति गस्भीर हो गई । श्च्छे होकर महाराज में काक को ग्योजने 
की भ्रधीरता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें पुनः ज्यर चढ़ झआया। जगदेव 
परमार जीवन भर रूत्यु के बीच कूल रहा था । एभमल नायक खुत्यु के 
द्वार में जा खड़ा हुआ था। मु जाल ने सम्पूर्ण मधिकार प्पने हाथ में 
ले लिये । राजगढ़ के द्वार बन्द करके, रांजा के श्रच्छे हो जाने का समा- 
चार चारों और फेला दिया गया । सम्भव है एभल का यदला लेने के 
लिए सोरठी काक की मार डाले इस भय से एुभल भी अच्छा है यह 
ससाचाए जूनागढ़ तह पहुँचाने की युक्ति की गई । सम्भव थे इस समा- 
चार का लाभ उठाकर खंगार श्राक्रमण कर बेंदे श्रतः ऐसा प्रबन्ध किया 
>गया कि वद्द विजयो न हो सके । चारों श्रोर की चौकियाँ दृढ़ कर दी 
' गई* । परशुराम के स्थान पर पझ्ुमाल बढ़े और चातें द्विशाओ्रों का 
श्रधिकार मह्ाश्रामाध्य ने अपने हाथ में ले लिया । 
मीनलदेवी श्लोर वेंचराज ने राजा की दशा सुधारने का प्रयत्न 
किया | लीलादेंवी मर्यादा के कारण राजा के निकट न बे७ सकी । 
. >तीन दिन दो गए, काक का पता न लगा । यदि वह जीवित होता 
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ओर बन्दी न बना होता तो श्रवश्य लौट श्राता । शोर यदि उसे एसक्ष 
नाथक ने पकढ़ा द्ोता तो चद एभत्त नायक के साथ क्‍यों न था ? सभी 
के मस्तिष्क में यह भारी शंका उत्पन्न हो गई कि काक एमल के साथ 
लगते हुए मारा गया | यद्द शंका जेसे-जसे दृढ़ होती गई चेसे-वले प्रत्येक 
ध्यक्षित के आचरण में परिवर्तन द्वोने लगा । मुजाज का मुख गम्भीर 
हो गया, और उनकी बाणी में मधुरता का स्थान कट्ठुता ने ले लिया | 
मोनलदेवी को क्षणा कि काक को रूत्यु बढ़ा श्रशुभ चिह्न है और 
उसका अ्रमंगल प्रभाव उसके पुन्न और उनकी पुन्रवधू पर अवश्य 
होगा। परशुराम उम्र हो गया पश्रीर उसकी श्ांखें ऐसे रद्दने लगीं मानों 
घुदक रही हों, और उनमें क्रोध का थ्रावेश होते हुए भी थे अपनी 
बैचेनी म द्विपा सकी । जीजादेवी तो सिंहनी के समान श्रकेले ही इधर- 
से-ठघर चक्कर फाटती रहीं । 

राजगढ़ पर चिंता के मेघ छा गए थे। प्रत्येक के हृदय में किसी 
नह, किसी अपराकुन-भरों बात की कनमनाइट हो रही थी । 
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४2 


अच्षमततीया कां उत्सव 


प्रच्यतृतीया की संध्या थी। श्गुकच्च में मंगनाथ का व्रिशाल मेला 
लेगा था। श्राज कितने ही दिन से गाँव-गाँध से लोग हुस उत्सव में 
भाग लेने के लिए चले थारदे थे । किसी भी ध्एयत्तीया पर इतने 
भ्रधिक लोग एुक साथ एकत्रित हुए हों. ऐसा किसी को स्मरण नहीं 
आता था । 
रेबास्तान या य्ात्रा के बदाने, लाट की राजधानी में घूम थाने के 
बहाने, आनन्द करने के बहाने, व्यापार-बृद्धि करने या 'शाड़त! निश्चित 
करने के बहाने, विभिन्‍न स्थानों का दशन करने के बहाने, या सात्-भर 
के लिए अनाज भर ले जाने के विचार से-न्यों श्रनेक कारणों से लोग 
श्रचयतृतीया पर जाट में एकप्नित होते थे; ऐसे समय पर रेचास्नान का 
साहात्म्य भा बढ़ जाता था; शीर गौविन्गाँव से आझ्राहगणों के संघ श्रद्धा 
प्राप्त करने या उसका प्रचार करने शा पहुंचने थे । तीन-चार दिन के लिए 
: यात्री उत्सव में रेंग जाते थे; और प्रत्येक भकार के रास-रंग में स्वच्छद 
होकर निमग्न हो जाते थे । 
रेवाजी के विशाज्ष तट पर फूल की कामचल्ाऊ कुटियां बनाकर 
लोग पढ़े थे; सम्पूर्ण गाँव में चींटियोँ के समान लॉग उसदे पद रद्दे थे। 
, रातव-दिन कीतंन भजन होते थे । मंदिरों श्रीर घाटों पर ल्लोग जमा 
रहते थे । 
इस वध मेले में दो यस्तुएँ शरसाधारण थीं। मैल्ते में थानेयाले स्प्री- 
बच्चों को बहुत कम ला रहे थे; श्रीर इतने बढ़े मेले में विदृशियों की 
दुकानें इनी-गिनी दी थीं। लूट लिये जाने की गप्प भी कुछ-कुछ उठ 
चुकी थी, किन्तु इसे कोई मानता न था । लोगों में हृतना भ्रधिक उत्साह 
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था पझोर नगर के रप्तिक लोग इस अवसर पर श्राम्ोद-प्रमोद में इतने 
तज्कीन होगएु थे कि कोई भी यह न देख सका कि इस मेले में कुछ- 
न-कुद् धसाधारणता अवश्य है । 

झषयनृतीया की संध्या की सरिता तीर पर दोगों की विचिन्न भीड़ 
थी। कोई गा रहे थे, कोई “गद्दनाथ की जय! कद्द रहे थे, कितनी दो 
भननमेदलियाँ कीर्तन फर रही थीं। कुछ रसिक लोग चक्राकार वेंडकर 
हपर-उधर की बातें कर रहे थे, फर्ट सरिता में जलते हुए दीपक दोदने 


की तयारी में लगे हुए थे, कई श्रातिशबाज़ी छोड़ने के लिए श्रंधकार 


दोने को प्रसीक्षा से बेटे हुए थे; कई धोवरों से सरिता में घूमने का मूल्य 


हरा रद थे। 

फिर भी, मे जाने क्यों कईू विद्ेशो मौन होकर चुपचाप हृघर-ठघर 
घूम रह मे । ज्यों दी अंधेरा दोने क्षगा त्यों ही ये शीम्रगति से छिप-द्धिप 
बर गलियों में घुसने लगे । 

पद्रणी पिनिझ भी टस पर्व का पूरा-पूरा लाभ उठाने के छिए गले 
में त7 पद्नयर, दोथ में दुट़ी होकर पन्य व्यक्षितियों के साथ मिल-जुल 
पेर झामंद से पृ रहे थे । 
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की ग्रदभुत शक्ति प्रदान कर रहे थे । टूस वातावरण में रह-रहकर भक्त- 
जलन सजलनयन द्ोकर जगपावनी गंगा के स्थामी के दशन करके पाप- 
'सुक्त हो रहे थे 
रात होने श्राई श्रतः दुशनाधियों को श्र॑दर थाने से रोक दिया 
गया। जितने मंडप में थे बस ये दी सट्टे रहे । देखते-ही-देखते मन्दिर 
के सामने दृश नार्थियों शोर मेले में घूमने चाक्नों का कुछ जम गया। 
आरती का समय दहोगया था झतः नगर के घप्रगएय नागरिक भी ग्रागए 
ये । नगरसेठ तेजपाल शोर उनके लाट तथा श्रन्य नगरों से ग्राये हुए 
अतिथि, पद्णी सेना का नायक भदरात माधव कोर लाद का सेना- 
नायक रद्रमछ, कोठारी भाभा सेद श्रीर दो-चार प्रम्नगएय मागरिक--- 
ये सभी श्रणए थे । 
गंगनाथ महादेव की पअ्रद्ययत्‌ तीया की शरारती पुरातनकाक्ष से बहुत 
महत्वपूर्ण प्रवसर माना जाता था। ल्ाट फे स्वतन्त्र राजा सभासदों सद्दित 
इस प्रयप्तर पर उपस्थित रद्दते ये और प्रारतो समाप्त होने के पश्चात्‌ 
नगर में राजा की सवारी” निकलती थी । ज्ञाट की स्वतन्धता नष्ट हो 
जाने के पश्चात्‌ भी पद्दणी सत्ताधीशों ने इस शरारती के साद्ात्म्य की 
ज्यों-कानयों बना रखा था | केवल श्रारती के पश्चात्‌ सथारी निकाजने 
की प्रथा उन्होंने बन्द कर दी थी । 
सभी अम्मगरय नागरिक शागए थे किन्तु दुर्गपाज्ष श्रॉवड़ मद्देता 
से थ्राए थे । इन तीन दिनों में मेले का संपूर्ण उत्माद डनमें भी भर 
गया था शरीर थे भी श्रामोद-प्रमोद में मिमग्न होगए थे । माधव भो 
अधिक ब्यक्ति था अश्रतः उसने भी जी भरकर रप्त जिया किन्तु दंढनायक॑ 
> और दुर्गपात् दोनों की श्रजुपस्थिति में पाटण की सत्ता के प्रतिनिधि 
स्वरूप फोई-न-कोई तो आरती में होना ही चाहिए यह सोचकर घद् आ- 
गया था | प्रातःक्ाल उसने आँवद मद्देता से श्रारती के विषय में पूछा 
था उस समय उन्द्रोंने आरती में उपस्थित रहने की श्रनावश्यकता 
जतांते हुए देवभव्रसूरि के उपाश्रय में उपस्थित रहने की घोर श्रवश्य- 
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कला के विपय में छुछ कदा था। माधव को यह श्रच्छा न लगा, किन्तु 
टहर्गपाल झोर महता के पत्र को उपदेश देना झसने उचित न समझा | 
तेनयाल सेठ से खपने भावी जामाता के धिपय में पूछतादु करवाई 
डिन्सु हद पता ने लगने के कारण उन्दोंने इसकी चर्चा ही छोर दी । 

फिसी की शारती की सेयारी न करते देख नेजपाल ने मध्यद्वार में 
गद ने ठालफझर कद्ा-- क्यों मोर, झितना विल्म्य है ?! 

एक शधद बय के द्ाह्मण ने गदन उदार, 'श्राज तो पिताजी झाने 
पाले एं । 

नेशपाता सेठ की प्रग्र तमिक चोंदी होगह। जब से जाट की 
स्पनस्थता मष्ट हुई तब से वृद्ध राजगोर ने किसी भी काम में भाग लेना 
बन का दिया था। शान उसकी आरती करने की हच्छा से वह तनिक्क 
शत हो डटा | उसने चारों शोर देसा। कुछ विदेशी व्यक्ति थे प्रीर 
कह मगर के शग्मगश्य नायरी थे । उसे शंका निर्थक क्गी । 

शगने मंपान्र छा सहारा लेकर चन्नता हुझा, लगभग श्रधा हो 
दुफा राशगोर पाया । सभी ने स्थागत ऊिया । जयजयकार को रथीकार 
छरते हुए बद पंद्र सथा । उसके पुत्त ने पूद्दा, 'दिता जी, श्रारती 


कहो | संध्या हो गई दे | विन्‍्तु--किन्तु--! बद्द घारों शोर देखने 


इसका एस दीउयूद प्रग्यलित करने क्षया । बाहर क्लोग बात करते 
शुझ गए । राहगोहली आरतसीटोीग के लिए हाथ बरड्माया ही था कि 
हप हे एस, गंभीर चार द। सुमादट पढ़ा, गुर | तनिक श्िए | 
सर संदाराण क्पानाद साहयसी वी शा साते दीडटिए ।! 
सदर दिसा होगा भाटी मंदिर पृ रदी हो। चित धोकर सवने 
हर वो कोर देशो: गयावाहण हार में रा हबा था । दस गंभीर 
मय पर पावानवीश गा तीए भा। खसमी घेरे में मदन आारेश था। 
4 


ट्रटएगगरर सार व ॥।त] प्‌ दम पे ध रमन सनापाउ]- सष्ठ एए जाट को 
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अमर महत्ता कीसभीर मूर्ति-हस समय यदां! तेजपाज्न सेठ के 


मस्तिष्क में, कुछ प्रकाश-किरिणं चमकीं । उन्हेंने घबराकर अपने पुत्र 
की भरयंक्तर सुखमुद्रा की योर देखा । साधव भटराज का कपान्न 
थाक'चित हो गया | उसे लगा वह स्वय॑ वहाँ न श्ाया होता तो श्रच्दा 
दोता । 

ब्रद्मयातम्द सरस्थती ने हाथ में दंड लेकर प्रवेश किया । सबने 
विशेष सम्मान से उनके लिए मार्ग कर दिया। संदिर के चातावरण में 
पूज्यभाव और भी प्रवलल हो गया । थे धीरे-धीरे चलते हुए बेदी के 
निकट जाकर सेमपाल सेठ के निकट बेठ गए। रेवापान्न--फालभेरव के 
समान भमयातक कौर अ्चल--द्वार के सामने खड़ा रद्दा 

स्वामीजी के श्राने से बाहर खड़े लोगों में कुछ घलचल मची । 
इस धमाचौकदी का लाभ उठाकर एुर नवयुयक योद्धा मंदप के द्वार 
तक था गया । सोमेख्वर--काक़ का शिष्य थौर नए गढ़ का गदरण्षक, 
प्रारती में विलंब से पहुँचने के ढर से दौढ़ा-दोड़ा श्राया था । वद्द द्वार 
के अंदर भ्राया। उसने रेवापाल को देखा । उसने अंदर भष्ाननद्र 
सरस्वती को बेदी 'की श्रोर जाते हुए देखा। शिवलिंग के सामने बुद्ध 
राजगोर को शरारती की तेयारी करते हुए देखा भोर पिछले दिनों में 
देखी हुई कई अपरिचित वस्तुश्रों भौर सुनो हुई फई गप्पों का स्मरण 
हो श्राया । उसकी श्राँखें चमक उठीं । बाद कुछ-कुछ समम्त रद्दा था। वद्द 
अंदर घुस कर माघत्र के निक्रट जाने लगा। रेवापाज्न ने हाथ लंबा 
करके द्वार पर रख दिया। 
,. सोमेस्वर ! भागे स्थान नहीं दै।! सत्ता-मय स्थ॒र में रेबापात्य 
“ बोला। 7 हर 

सोमेश्वर ने ऋ द्ध होकर रेवापाल की शोर देंखा। उसने रेवापाल की 
आँखों में क्र तेज देखा । बद्द रेघापाल का स्वभाव जानता था। शंका 
८: कारण शीघ्रता करके रूगढ़ा मचने में उसे कोई तथ्य न दिखाई 
पढ़ा । वह रेचापाल के पीछे दी खड़ा रहा | सबकी बातावरण रहस्यमय 
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प्रौर घुद्ध लगने लगा । राजगोर ने काँपते हुए हाथों से भारती जी 
धार धर-धर करते खड़े हुए । छड़े होते सप्य पाँव फिसल गया भौर 
शारती हाथ से गिर पदी--- 

इसके पश्चात्‌ क्या हुश्आा कोई ने समझ पाया । वातावरण स्य॑- 
कर स्वृष्त के समान हो गया । मंत्र पढने चाले ब्राह्मणों ने फ्रक सारकर 
दीपक बुझा दिए -। रेवापाल ने वेग से थगज्ञा द्वार बंद कर दिया । संपूर्ण 
मदप में प्रगाद अन्धरार छा गया। कहीं लोगों का एगरव--कही भाग- 
दौदर--एक दो चोन्‍्कार श्रीर धक्कमघक्का की श्रावाज--धौर रेवापाल 
फा प्रेतल्लोझ में प्रतिध्चनि के समान अपार्थिव स्वर सुनाई पढ़ा--राज- 
शुरु ( स्वतस्य लाट की शोर से शव गंगनाथ भगवान्‌ की पूजा करो ।! 

प्राष्णों ने दीपक जलाएं । मंडप में एकश्रित हुए सागरिकों ने 
घास घोज्ली । पदों सद़े हुभों में से अधिकतर के द्ाथ में नंगी ततचारं 
थीं भौर तेतपाल, साधव, रूद्मल, धौर भाभासेइ--पाटण की सत्ता 
क्ैे प्रतिनिधि--यहाँ से अम्तर्धान हो गए थे । बेदी के सम्मुस्त प्ह्मानन्द 
सररवती धई हो गए, 'क्षाटवावियों ! घयराश्रों मत ! ज्ञाट आज 
स्यतस्थ हो गया है। राभगुर! भारती प्राशम्म करो । रेवापाल ! में 
कर तोगिया उतार दया ।' 

'गुरदेंव को जय | गंगनाय संगवान की जय !? उत्पाद से रेयापाक्ष 
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जे 


रु 
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लए 


औभौर रेवापाल को द्वार बंद शरने के लिए दवाथ बढ़ाते देखा। पह सब 
समम गया । लोगों को धक्का सार-सारकर सार्ग बनाते हुए बह 
साम्वा चृहस्पति के बादे की श्रोर भागा । 

नदी-तीर पर खानन्द मनाते पद्दणी सेनिक रेवापाल्न द्वारा छोटी 
हुई चक्री' देखकर इसने क्गे | किन्तु हास्य पूरा होने के पहले ही दो 
हज़ार सशस्त्र व्यक्ति उम पर दृट पढ़े श्लौर हाथ बॉधकर उन्हें ले चले । 
मेले में हाहाकार सर गया । लोगों में सगदड़ मच गई । मगर में द्वार 
बन्द होने प्रारम्भ हो गए । 

वक्री? उड्ाकर रेचापाल छू पर एट्टा रहा । छिर, वहाँ एकत्रित 
हुए व्यक्तियों से कहा, 'लाट्यासियों [ श्राज़ हम पशु न रहकर मलुप्य 
हो गए हैं । पदणी सेना को श्गुरुच्द से ठखाए फेंका हे । हस समय 
खेटकपुर* बटप्रदू। जम्बूसर, प्रंकलेश्वर श्रौर मांदोद, माटी भौर 
फामरेज--सब स्थानों पर उनकी सेना का विनाश झारस्म हो गया 
होगा । 

घुन्घुयों | जाट की शा खलाएं थ्राज दवऋ गई दं--कलल प्रातःकाल 
स्वर्ण का सूर्य उदय होगा । द्वार्थों से निकला क्ाट कन्न प्रातःकाल 
सुम्हरे हाथों में होगा । गुरुदेव ध्‌ घसेन सेनापति कल जोगिया उत्तार 
देंगे थ्रौर ज्ञाट पर उनका पअ्धिकार होगा | जाश्रो श्राननद करो. शोर 
बोलो-- गंगनाथ भगवान्‌ की जय !? 

वहाँ खड़े हुए कई व्यक्ति समके | कई न सममते हुए भी खड़े 
रहे । सबने दुहराया--गंगानाथ महादेव की जय | भ्रूवसेन सेनापति 

अराननदमस्न भृगुकच्छु में घबराद्र फेल गई । लोग बिना सममे 
भागने लगे । उनका उत्साह त्रास में यरिवतित हो गया। दुकानदारों 
ने दीपक चुर्मा-ब्ुकाकर दूकाने बन्द करना प्रारम्भ कर दिया। यात्री 


निज ््तञघ+त ना जततत0तभ््++तततऔ्वतन्‍++++++++तत+्लञञ तन >-+-+++« 
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कुछु समझ थे सके | किसीके बच्चे खो गए, किसी ने मां-बाप खो 
दिए, कोई समझ न पाया कि कहाँ जाये। किसीने कहा पहद्चणी सार 
डाले गए, किसीने सुना कि पद्णिश्रों ने सार-क्ाट आरम्भ कर दी 
है । किसी ने 'ध्र्‌ वसेन सेनापति की जय! सुनी, किसीको विश्वास 
हो गया कि भ्र्‌ बसेन सेनापति परलोकवासी द्योगए"। प्रत्येक व्यक्ति 
भागने जल्गा, प्रत्येक कांपने लगा । सब अपने घर या निवास-स्थान कीः 
झोर भागे। 

थोड़ी देर में नगर में सशस्त्र व्यक्ति चक्कर काटने जगे और 
पद्दणी सत्ताधीशों के घरों की तलाशी लेने लगे। जहाँ पद्चणी पगढ़ी 
पहने किसीको देखा उसे बन्दी बनाना आरम्भ किया । 

तीन-चार घढ़ी पश्चात्‌ कुछ मनुष्यों के साथ रेवापाल गंगानाथ 
के मन्दिर ले बाहर निकला और घोड़े पर चढ़कर नगर की देख-भाव्त 
करने के लिए चल दिया । 


के 
श 


क्र 


+ 
नमेंदा की आरती 

अगुकच्छ में नए दु्गपाल आंवड़ महेता ने अक्षयतृतीया के उत्सव 
के दिन पूरा-पूरा आनन्द भोगने का निश्चय किया था । प्रातःकाल जबः 
जी करता उठता ओर शरीर पर उबटन करवाने के पश्चात्‌ स्वान करके " 
पालकी में वेठकर साम्वा चृदस्पति के बाड़े में जाकर द्रवार लगाता 
था | स्थान-स्थान से आये हुए निमन्त्रणें को स्वीकार करने में और 
साधव नागर के संग सेले में धमने से दिन व्यतीत हो जाता था। 
संध्या को नोका में बंठकर सरिता में घमने निकलता ओर जी करनेः 
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रिहा में दीपक बहाने फा काम सी ऐेसते-एँसते सपने ही द्वाथों 


धॉँटद मदेता के ददय में 'यम्रिमुस्तेशयर के सरनिद॒र में घारती के 
दर्शन फाने के क्िए जाने में घिघिन्न श्रद्धा ज्ञाग पढने के कारण 
के 


॥ पर से वह घ्दों जाता, 'भोर घूमते-फिरते रात्रि को तेजपाल भगर- 


के बद्दों सोने के लिए पहुँच जाता । मार्ग में चलते (० व्यवित्ियों 


सी उठाना, सुसव्जित दुकानों में चले जाना, जहाँ भगन-कीर्दन 
दा हो वद्ों सुनने के लिए छड़े दो जाना, रात को द्वीप पर जाकर 
शबाज्ञों दोड़ना, स्वच्चन्द्र धोकर घृमना शरीर दँघना--मथीन दुर्गे- 
का यद प्राचरण शिष्टाचार का रूप लेने लगा। उसकी चेशमपा 
ववीनता, उसकी पगड़ी का रंग, उसके चक्कने का दंग, उसकी 
तैम ठदारता, एन सबमें कुछ्ठ ऐप्ती मोहक निक्लेज्जता थी फि ऋगु- 
' के इने-गिने रसिकों ने पाटए श्रोर खम्भात के श्ायम्रगण्य रत्तिक 
पमने स्लिर झुका दिया भौर उसके रहन-सद्दन का श्रजुकरण कर 
की रसिकता में बे वेग से पद्धणीस्थ फा समावेश करने लगे। 
पर, बयोबूद श्रौर श॒ुप्क नागरिकों ने परम्परा से चल्ली थाई प्रतिष्ठा 
भावना को इस प्रकार भंग द्वोते देखकर निःश्वास लेना ग्रारम्भ 
॥। 

नेरा तोता दुर्गगाल का अ्रनुचर बन गया था । उसका हँसता 
मुख भ्ोर हँसी छूट जाय वेसां शरीर दुर्गपाल की रसिकता में 
बुद्धि करते थे । 

श्रांबढ महता मेले का श्राननद लेकर दिन में दो बार मंजरी के 
त्ाता, किन्तु विद्वत्ता ओर संस्कार की निरन्तर सेवा में परिपक्व 
हुई मंजरी की रसिकता और पति-वियोग से धतोत्साद्व हुई उसकी 
त्ति को श्म्रभट की यह रसिकता दुःपह हो गई। नूतन दुर्गपाल 
है मनोंदुशा परखने जितना अवकाश नथा। श्रक्षय तृतोया 

| श्रॉबट सद्देता अपने पूरे रंग में था । उसकी विशेषताए' आरावश्य- 
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कता से अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थीं । दुर्गपाल के उदाहरण से 
ला2 के अन्य थुवकों को सारी प्र रणा मित्री । 

प्रातःकाल आम्रभट ने नेरा को बुल्लाया । नेरा नूतन दुर्गपाल का 
विश्वासपान्न अलुचर और सलाहकार हो गया था । 

जिरा | आज क्या ?! 

पव,,..न्र....वापू | सं...संध्या? नेरा ने स्वर धीसा करके कहा, 
को दे ...दे....देवी रे....रेवाजी की आरती में जायंगी। श्रा....अ.... 
आप तो ग॑.,..गंगानाथ की श्रारती में ज,...ज....जायँगे न १! 

शआ्रामश्रभट तनिक कुढ़ गया । 

में गंगनाथ की श्रारती में नहीं जाऊंगा, किन्तु रेचाजी की आरती 
में केवल स्त्रियाँ ही जाय॑ंगी, में केले जा सकता हूँ ?? 

नेरा के मुख पर विशाल हास्य फैल गया ।  ल,,,.नेरा पर विश्वास 
शंक्िए मेरे अन्नदाता ! प....पढ़ोस में एक घ....घ...घर है । वह 
से स,...स... सब कुछ दिखाई देता है ।' 

“किन्तु घर के लोग जान जाय॑ँंगे तो १? 

'के,...के....केसी बात करते हैं मेरे स,...स्वामी !* नेरा ने थोड़े दी 
दिनों में श्रागड़ महेता के साथ मित्रता कर ली थी, 'पूरे घ....घ... 
चर में मात्र हम दो होंगे 

वाह, नेरा भट !? आँबड़ ने संतुष्ट होकर कहा । 

“,,. व....चापू को घणीखस्मों! कहकर नेरा ने क्रुककर प्रणाम 

' किया । 

आँबड़ ने बढ़ी चतुराई से तेजपाल सेठ को अल्लग किया, माधव 
को चकमा दिया और संध्या होने पर नेरा को साथ लेकर पेदल ही 
देवभद्धसूरि के उपाश्रय की शोर चला। मेले का दिन था अ्रतः दुर्ग: 
पाल को इस प्रकार जाते देखकर क्रिसीको विस्मय नहीं हुआ । 
डउपाश्नय के निकद एक निम्न पथ पड़ा । दोनों गली में झुढ गए ! 
आन्रभट ने अपनी सुसज्जित चेशभूपा उत्तारकर नित्तांत सादी पोशाबं 
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पनों ज्ए्दी-जण्दी चल्षफर पुना मदी-पिनारे ग्रायर समंदा 


के मंदिर के निकट आगए | मंदिर के सामने एक छोटा-सा घर था । 


कर 
+ 


) नेता ने कजी निकाल फर ताजा पोला दोनों ने अंदर जाकर 
हार बंद कर लिया । हार फे निकट एक गिष्टकी थी। नेरा ने उसे ग्यक्ष 
मी के निकट एक गदही-तकिया रख दिया। सखिदकी में से 
रेयाजी का म॑ ईँपरदता था। यह मंदिर छोटा किन्तु सुधद था 
ओर मुति भी बहुत पुरानी थी । गतबप दा अआ्रिभुघषनपान दंदनायक 
ने पाटण से कारीगर चुलयाकर उसका पुनरशद्वार करयाया था । उसका 
दोटा और सुन्दर शिखर ऐसा लग रहा था मानो वह ख्जदुद्िित नमदा 
की लायशयमय देह की प्रतिमा हो । मंदिर फा मंदप इतना छोटा था 
कि ऐसे अवसर पर दर्शन करने के लिए ध्रानेयालों को बाहर के चबूतरे 

» पर ही खढ़ा रहना पडता था । 
लगभग पच्चीस-एक स्त्रियाँ श्रा पहुँची थीं, श्र धोमे-घोमे 
दूसरी भी श्रा रही थीं । ऑबह ने तक्तिण पर सिर रखकर श्रागन्तुक 
सरित्रियों को देखना प्रारंभ किया। बहाँ निर्धना स्त्रियाँ भी थीं थौर 
शआामपणों के भार से कुछी हुई धनाश्य सिव्रियां भी थीं। धनवानों की 
कुलवधुश्रों में होड़ भी स्पष्ट दिखाई पढ़ रही थी । उनमें एक-दूसरे को 
घका-चाधि करने के प्रयत्न' चलन रहे थे । निधन से धनी बनी स्त्रियों का 
आहडम्यर भौर परम्परा से धनो भौर संस्कारशील स्त्रियों के श्राभूषण 
पहनने की सरलता, निर्धन होते हुए भी धनवान सममे; जाने के लिए 
व्याकुल्न स्त्रियों का ठाठ और धन रह्दते हुए भी सादगी से रदह्दने वाक्षी 
27 विनोद स्त्रियों की छुटा, ये सघ वद्दों दिखाई पद रहे थे | कई वृद्ध 
होते हुए भी तरुणियों में गिनी जाने के लिए व्य्न थीं भौर कई तरुण 
होते हुए भी वयभार से दूबी हुई ओर बुद्धिमान प्ोने का स्थांग भरती 
थीं, कितनी ही रूपगविताश्रों की भंगिमा स्पष्ट दिसाई पड़ती थी और 
कई लज्ञीली युवतियां नीचा मुँह किए अपना रूप छिपाने का निष्फत् 
प्रयत्न कर रही थीं । एक बहुत ही मोटी स्त्री, बदत सोदे चलय पहन- 
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कर, बहुत शीघ्रता से चलने का प्रयत्न करती हुई चली भा रही थीं । 
दो सुन्दर बदने, एक-दूसरे के द्ाथ-में-हाथ डालकर पबन में कूमती दो 
लताओं के समान चलकर आ पहु'चीं | छीटी बच्चियों का एक समूह 
कूदता, किल्‍्जोलें करता आ पहुंचा | आँबड़ महेता मंजरी की प्रतीक्षा में 
अनुभवी रसिक की सूच्मता से यह सब देखने लगा । 
नगरसेठ के घर से भी स्त्रियाँ «गा गई । रेवापाल की स्त्री बेनाँ 
आगे आई | आँबड मद्देता इस स्त्री को देखते ही उकता जाता था और 
उसके संसर्ग से केसे दूर रहे इसकी युक्ति भी कभीकी सोच ली थी | उसके 
पीडे उसकी सोलह वर्ष की भावी पत्नी उछुलती-कूदती आई। आँबढ़ 
विचार करने लगा कि उसके साथ जीचन भत्नी प्रकार च्यत्तीत होगा या 
नहीं--उसका चित्त व्यञ्न हो उठा | इतने में तीन स्न्रियाँ आई उसका 
हृदय उचछुल पड़ा । 
तीन में सबसे आ्रगेवाली देवदार के समान लम्बी और सुधद थी । 
जहाँ वद्द डग रखती चहाँ छुटा छा जादी ओर जिधर वह घूमती उधर 
रस मरने लगता था। राजहंसिनी जेसे तेरकर आती है प्रेसे हो वह 
आ रही थी--धीसी, स्वाभाविक किन्तु गवं-भरी गति से । उसके मुख 
पर तेजोमय हास्य दीप्त था। उसका स्वर बात करती हुई अन्य स्त्रियों 
की किल्ञकारियों से अज्ञग बाँसुरी के कोमल स्वर के समान सुनाई पढ़ता 
था । मंजरी सादे श्रौर रवेत वस्त्र घारण किये हुए थी । उसके अंग पर 
नास के आ्रभूषण थे | इस अवसर के लिए उसने थोडा-सा भी #इगार 
किया हो ऐसा न लगा । फिर, उसकी सादगी की विशिष्टता में कुछ 
निराला ही श्राकर्पषण था। 
मंज़री आई--निरशिमान रूप से सबको चका्चोंच करती हुई, 
स्त्रियों में शान्ति छा गई । शराब मद्देता के हृदय सें आधी चछने लगी। 
वद शोर उसकी सखियां अपनी परिचित स्त्रियों के साथ हंसदी- 
बोलती हुई आई । 
फ्रेसी दो वेनांभाभी ९! संजरी ने पूछा । 
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धच्छी हैं ।! 
,. भओर प्राणकुअर तू---! श्रॉवढ़ की भावी पत्नी से मंजरी ने पूछा । 
| धसंजरी दीदी ! थ्ाज इस प्रवार सादगी क्यों ?? बद्द मंजरी के 


श्वेत वस्ध्रों शोर निराभपण श्रगों की घोर देखने लगी । 

मंज़री झुस्कराई । मुस्फराहट में तनिक ग्लानि छिपी हुईं थी। 
घहन | यद सममने में श्रमो तुके समय लगेगा ॥? 

फमज़री देवी | ग्रापके बिना तो सब अधरा ही था 7 एक पृद्ध स्थी 
ने कहा । भाँवद ने सौन स्वीकृति दी । 

द्वेवी !! पुजारी थ्रागे शायर, देवी | चय श्राप शारती प्रारम्भ करिए। 
शरापके बिना कोई श्रागे बढ़ती हो नहीं ।? 

'हाँ, देदी !? मोटे चक्षय बाली सत्वी का मोटा श्ौर कटोर स्वर 
थाया , ' श्रापफे सिचा जानता ही कोन है ?! भॉँवड के हृदय में गर्व 
छुलक उठा । 

पूकेन्तु तुम सब कुद्ठ तो बोजो । मं जो कुछ बोलू'गी उसे सुस 
दुद्दराश्नोगी न १? 

पहों, देवी ! श्राप ही प्रारंभ करिए । हम फिर कुछ बोलेंगी ।? दो- 
तीन स्त्रियों ने श्राग्मद्ठ किया । 

चेनां को यह लोकप्रियत्ता श्रच्दी न लगी, यह उसके मुख से स्पष्ट 
दिखाई पढ़ रहा था । 

“ग्रच्छा ठहरो,! मंजरी ने इंसकर कद्दा, 'झुके पुराण की एक बहुत 
प्राचीन प्रार्थना याद दे वही सुनाती है, बस ?? 

,ट. हॉ--हाॉँ? सब बोल उठों । छोटी बच्चियां तवालियां बजाने लगीं, 
“हाँ, देवी, दा, देवी !! उत्तर में मंजरी स्नेह से मुस्कराा डठी । 

पल-भर बह मौन रददी और फिर गला ठीक किया । शांवद सद्दैता 

हृदय में जाने क्या-क्या स्व्रर चजने लगे | 

चद्द मंद प्रकाश में स्त्रगे से उत्तरी श्रष्परा के समान उस सझुन्दरी के 
अलजुपम सोंदर्य को देखने लगा । इन सुन्दरियों के समूह में भी ऐसा 
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लगा मानो उसका सुख किसी अ्रपूथ तेज से चमक रहा हो। उसके 
विशाल, चंचल नेन्नों सें अन्तर में दबाये हुए भावों की तनिक खिननता- 
भरी छाया थी | चह इस प्रकार छुक्की मानो अबने होठों की अकंल्पित 
रसमयता ढालने को तत्पर हुईं हो । उसक्की लम्बी झोचा की सोहक- 
संगिमा उसके मन में अन-देंखे स्वप्न खड़े कर रही थी। किसी चतुर 
शिल्पी द्वारा निर्मित अपूर्व मूर्ति को देखकर विलासबूरत्ति नष्ट होकर 
निमंत्रदा या सॉंदर्य-भक्ति जाग पड़ती है, आंबड़ की ऐसी ही दुशा 
थी। श्रांचड रप्तिक था किन्तु उसकी प्रकृति जड़ नहीं हो गईं थी। 
उसके रसिह स्वभाव में सोंदर्य परखने की, सोंदर्य की पूजा करने की 
शक्ति समाई हुई थी । विज्ञासी जीवन में यद्द शक्ति कम हग्रोई थी, 
किन्तु जब मंजरी दूर शोर धुष्प्राष्प लगी ओर जब उसने देखा कि 
उत्के दर्शन भोर उसकी प्रशंसा पर द्वी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा तो 
उसकी यह शक्ति पुनः सततेज हो गई थी । 

वह भक्त के आत्मसमर्पण से उस सु दरी को देख रहा था। अपने 
चढ़प्पन की बात चह भूल गया। उसकी ल्ालला नष्ट हों गई | उसके 
छृदय के अशुद्ध भाव देव गए। वह वो इतना ही सोच रद्दा था कि 
जिसे वह सॉदर्य थ्रौर छुटा मानता था, ज्ञावश्य भौर गौरच मानता था, 
उन सब लक्षणों की प्रिशुद्ध ओर अपूर्च प्रतिमा इस समय सामने खड़ी 
हुई थी । भ्रष्य श्रपण करते-करते उसका मन, विनम्न होकर, प्रणाम 
करने लगा | 
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$ 
मेजरी का स्थान 

पुजारी ने भारती प्रज्यक्षित करके घंटा बजाना प्रारग्न किया । घसंता- 
गमन के पहले जैसे कोयल कुक उठती हे बसे दी संत्तरी कृहुक उठी । 
उसके स्वरों ने श्रॉय्ट के हृदय में लाने फिन-हिन प्रतिध्चनियों की जन्म 
दे दिया। उत्साद, थ्राकांशा, प्रिजय सुस्त, प्रेम--सभी भाव आग पढ़े । 
उसने शपने वश्ष/स्थल पर हाथ रखकर दबा दिया; शोर ऐसे पढ़ गया 
सानो मूद्धित दो गया हो । 

श्रॉषट के हदय में उठते हुए भाषों को जाने बिना ही मंजरी ने 
शथारतो-गीत प्रारंम किया--- 

नमंदा सरिता श्रेंप्ठा रददेद्माद्विनिः्खता । 
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तारयेत्सव मूतानि स्थावराणि घरापि घ ॥ 
वबदेवाधिदेवेग ्वीखेण महात्मना । 
कथिता ऋषिसंधेस्यों प्यस्मांव व बविशेषतः ॥ 
सुनिशिः संसुतुता पं पा नमदा प्रवरा चदी । 
रख्रदेहाहिनिष्फान्ता लोकानां दितकास्यथा ॥ 
सर्वपापदरा नित्य सर्च देवनमस्फृता । 
संस्तुवा देवगन्धर्वरप्सरोमिस्तथेष च॥। 
नमः पुण्यजले दया नमः सागरगामिनी । 
नमस्ते पापशसनि नसों देश्ि चरानने ॥ 
नमो5स्तु ते ऋषिगणसिद्धसेवित नमोस्तु ते शंकरदेदनिःटएते। 
४' नमोउस्तु ते घमम्द॒र्ता घरप्रदे नमोस्तु ते सबपविन्नपाधने ॥ 
स्वर का जादू भंग हुथा। वहाँ फेली शांति में बाधा उपस्थित 
हुई--दों श्राइमी दोड्ते-द्रोड्ते श्राए श्रोर चीव्कार करने लगे । जिल्ली--- 
जेली--धब पिस्मित द्ोगई' । कुछ ने|डनकी श्रोर दे बा । मंजरी गाती- 
गाती रुक गईं | पुजारी झारती करता-करता श्रटक गया। 


ह््श्र राजाधिराज 


अरे सब घर जाओ। देखती क्या हो ? गंगानाथ में विप्लव दो 
गया दै। श्र वसेन ने जोगिया उत्तार दिया है--और लोग लहूलुहान दी 
गए द--भागो | जेली की माँ--! कहकर वह जेली ओर उसकी माँ को 
लेकर वहाँ से चलता बना । 

तीन-चार स्त्रियों ने दूसरे मनुष्य को घेर लिया ओर उसके साथ 
जल्दी-जल्दी चलने लगीं । सब घबराकर एक-दूसरे के सामने देखने लगीं। 
नदी तीर से गढ़चढ़ की स्पष्ट आवाज्ञ आरही थी। दूर से कुछ चीस्कारें 
भी सुनाई पढ़ रही थीं। कुछ स्त्रियों के घर निकट थे अतः वे अकेली 
ही चल दीं | मंजरी ने गव से चारों ओर देखा । ब्याकुल हिरणी की 
भाँति सभो स्लत्रियाँ भयाकुल श्राँ'शों से चारों ओर देख रही थीं । 

बहनों, घवराओ मत। गप्प मायूम द्वोती है। हमें कौन छेढ़ 
सकता है ९! 

रो देवी--देवी --मंजरी देंवी--”? चीत्कार करता हुआ मणिभद्न 
हॉफ्ता-हॉपता भ्राय्रा । उपके कंधे पर संजरी की पुत्री मद्दाश्वें ता थी और 
काँख सें मंजरी का पुत्र चांसरि । उसकी शाँखें भय से फटी हुईं थीं । 

मंज़री का पु कुछ उतर गया । “टमणिभद्ध ! क्‍या दे ?! 

द्धिवी [ देवी [ दो न ? रेवापालने सब पद्दणियों को सार डाला । नगर 
में लूट-पाट मची हुई 6) अपना घर लूटने आ्राए थे। में छुत पर द्वोकर 
इन दो को ले श्राया हू । देवी, चलिए भाग चलें ।? 

संजरी के हो5 फड़के । उसकी आँखों से अग्नि निकलने लगी 
उसने देनां की शोर क्रोध से देखा, 'बेनां देवी, यह क्या है ?? 

चेना कुछ ->छ जानती थी । बह निश्चित होकर खड़ी-खड़ी देखत॑ 
रही । है क्या ९! उतने अपसान-सरे स्वर सें कहा, “सो दिन सुनार बे 
ओर एक दिन लुद्वार का | थ्राज्ष पाटण क्षा श्रस्त हुआ भीर लाटका दिर 
उदय छुआ हे । बहनो, घलो मेरे साथ । किसी का! कुछ न होगा। श्राज 
से रामराज्य प्रारम्भ हुआ दे ॥? | 

मंजरी बबराई, छुन्घ द्वोकर पत्र-भर तक खड़ी रही । सब घबराकर 


डर 
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बैनां की ओर गई' शोर चह सबसे झागे शाकर खदी होगई । संजरी*ने 
तुरंत मन को स्थिर किया श्रीर सशिभद्व से बीसरि को ले लिया। 
५ आय ने सब खुना। उसके प्राण निकल्त गएू। किंतु इस समय 

९ पाटय या स्वयं की चिंता से श्रधिक तो उसे संजरी की चिंता थी । वद्द 
एकदम उठा, नेरा को लेकर द्वार खोलकर, घर के बाहर थ्राया । 

... द्ेनां थोढ़ोंद्रेर खड़ा रहो, हंपा, घोर गौस्थनणट, घबराई हुई 
मंजरी की प्रोर देखने लगी। एकाएुक उसे उसके पति काफको दिया हुआझा 
वचन याद श्राया श्रौर वह उसके पास जाकर मुझ प्भिमान से 
घोली--- 

मंजरी भाभी | नुम्दार जेठ ने मुझसे कहा हैं. कि सुमको में 
अपने घर ले जाएे। श्रय यहां पाटण का कोई नैहीं जो तुम्हारी सहायता 

2 की दौड़कर थ्रा सके । ओर इस समय सुम्दारे घर का भो ठिकाना 

हे नहीं कि वहां जाकर रह सकी । सेरे साथ चलो । मेर देवघर इस समय 
यहां नहीं हूँ । श्रा भी नहीं सकेंगे ।? 

एक-एक शाब्द संजरी को डक के समान चुभा | उसका गर्बीला 
स्वभाव ये ढंक सहन न कर सका | उप्तक्ना क्षोम जाता रहा। गर्दन 
ऊची करके एक तिरस्कार-भरी दृष्टि से उसने वेनां को उसके प्राढंबर 
झोर उनकी अत्पता का भान करा दिया। 


किसकी मज्ान जो दु्पाल की स्त्री को छू तक सके ?”! उसने 
क्रोधचत होकर पूड़ा। उसका मुख क्रोध से लाल हो रद्दा था, उसकी 
आँखों में विद तू चमक उठी । 

४ बेनां तिरस्कार से मसुस्कराई | श्राम्र भट से न रहा गया | मंत्री को 
शअ्रमहायावस्था शरीर गोरव देखकर उम्रका दवदय वीरता ले उमद 
'पढ़ा । चह धागे श्राया । ॥॒ ह 

ब्वेनांदेती ! कोन कद्दता दै कि पाटण निराघार हो गया है?! 
उसने पूछा । 
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मैं इस समय विवाद नहीं करूगी,? बेनां बोली, पुरुषों की बातः 
पुरुष जानें। मुमे तो तुम्हारे भाई ने कद्दा धा-- 

उसकी बात अधूरी रद्द गई | सोमेश्वर हाथ में नंगी तलवार ले- 
कर झ्राया | वह हाँप रहा था, उसके केश बिखरे हुए थे ओर उसके 
मुख से रक्त वह रहा था । उसे देखकर सब र्त्रियाँ चीत्कार कर 
उडी । 

देवी हैं तन ? भाई, बदन, सभी हैं ? देवी !? 

क्या है भाई ?! संजरी ने पूछा । 

अ्रच्छा हुआ आप मिल गई'। अपने बाढ़े में लूट मची हुईं है । 
एट्टणी सेना बंदी बना ली गईं है। आँबड़ भहेता | श्राप यहाँ केसे ? 
भागो | रेवापाल ने लाट का मंडा उठाया है | कोई आपको देख लेगाः 
तो उसी समय मार डालेगा ।! 

श्रॉबड़ की आँखों से क्रोध चमका । 

'क्या कहता दे ? तो पाटय के सेनिक---! 

पाटण के सनिक !? सोमेश्वर ने कठोरता से ईँलकर कहा--- 
“श्राप, में श्रोहयरनेरा तोंतला । किन्तु देवी का क्या होगा ?? 

'में वही कहती हूँ,' वेनां ने कहा, तुम्हारे भाई ने कहा है कि 
संजरी बहू भोर बच्चों को साथ लेती आना--! 

क्रोध में मंजरी ने होंठ काट लिये । 

ध्वेनांदेवी |! रघाभाई से कहना कि दर्गपाल की रूुत्री और बच्चे 
वहीं रहगे जहा पाठ्य फे संनिक, कहकर वह एक पग सोमेश्वर की 
ओर बढ़ी । लब यद्द पागलपन देखकर चकित हो गए । सोमेश्व 
से न रहा गया--- है 

देवी ! वेनांदेवी सत्य कहती हूँ ।रेवाभाई के घर को छोड़कर 
इस समय आप ॑ कहीं न रह सकेगी | प्रातःकाल होने से पहले ही हम 
सो मर जायंगे ।' 


समेश्बर !! मंजरी ने गय॑ से कहा, ' यह सत्र तुम्दाारे विचारने का 
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नहीं । जहाँ मेरे दुर्गगाल का स्थान दे यहीं मेरा भी। वेनांदेवी, 
ज्ञाग्रो !! कट_्टकर उसने येनां की शोर इस प्रकार तिरस्कार-भरो दृष्टि ठाल्ी 
मानों घद्दी विजयी साम्राज्ञो थी | बेनां यह सहन ने कर सकी । कोच 
में यह धहों से घली। सब स्त्रियों उसके साथ चन्नी गई'। शॉट 
काहदय हस योगमाया का श्विश देखकर स्तब्ध दो गया। 

परथी | यह क्या किया ? सोमेर्वर ने'निरास्त से सिर पीट 
लिया । हि 

सोमेश्वर | यह कायरता किस गुर से सीखी १ संभरी ने तिरसकार 
से पूछा । 'तेरे गुरु भर पाठगा की सत्ता एक ही दे । पाश्ण की सत्ता 
चली जाने पर तू जी--किन्तु झुमसे केसे जिया आायगा ?? 

श्रॉवट_मद्देता पका पद्चणों था। जय तक पाटय की सत्ता है 
तब तक उसका जीवन है, यही उसका सिद्धांत था । मंजरी फे शब्दों 
ने उसके हृदय में प्रतापी प्रतिध्चनि की । 

ओर देवी | पाटण की सत्ता के जाने से पहले एम मरने के लिए 
सैयार हैं ॥ 

भकि,...कि....किन्‍्तु यहाँ से तो च....च....चल्िए ।? नेरा से कॉपते 
होंठों से बोले विना न रद्दा गया । 

चुप, पागल |? श्रोचद गरजा । 

स्रोमेश्वर | नए गढ़ की कुजी तुम्दारे पास-हँ ?! 

हाँ। अच्छी याद दिल्लाई | चलिए, बहाँ देखा जायगा | मणिभद्व, 
बहन को उठा । देवी ! बोंसरि को झुमे दे दीजिए | गढ़ में बेडे-शरेडे 
दम संपूर्ण ल्ञाट को छका दंगे । 

सोमेश्वर ने व।सरि को किया, मणिभद्न ने मद्दाश्येता को लिया, 
आर सब्र शीघ्र गति से गढ़ की श्रोर चल्ते । 
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सोमेश्वर पथ जानता था श्रतः मुख्य मार्गों से बचते हुए, गल्ी-कूचों 
में होकर वे खाई के सामने जा पहुँचे । कहाँ से खाई सरलता से पार की 
जा सकती थी यह भी सोमेश्वर जानता था अतः अच्षयतृत्तीया का ज्वार 
होते हुए सी एक व्यर्थ को पड़ी डोंगीमें बेठ कर वे खाई पार कर गए । 
चन्द्रमा का प्रकाश त्तो नाम ही का था अतः अंधकार में सबसे आगे 
सोमेश्वर, फिर महाश्वेता को कंधे पर लिए. सशणिभद्व, फिर संजरी, फिर 
आम्रसट ओर फिर नेरा--इस प्रकार वे खाई से द्वार तक की चढ़ाई 
चढ़े । आ्रम्नमट श्रागे चलती संजरी की ओर देख रहा था | कहीं उसके 

पाँच में कंकड़ न लग जाय॑, कहीं चह फिसल न जाय--इस डर से उस्च* 
का मन श्रधोर हो रद्दा था | किन्तु मंजरी जितनी सुकुमारी थी उतने ही 
इढ़ मन की भी थी । उसके कोमल पाँव शीघ्रता 'से और सावधानी से 
उठ रहे थे । अंत में थे गढ़ के द्वार तक आए । सोमेश्वर उन्हें एक छोटी 
खिड़की के सामने ले गया । उसने खिड़की खोली । 

कांन दे १! देवा नायक का स्वर आया । 

सोमेश्वर !! 

'ड्स समय केसे ९? शंकित होकर देवा ने पूछा । 

'देवी शोर बच्चे श्रोर नए दर्गपाल आए हैं ।? देवा ने शीघ्रता से 
सिर पर साफा बॉधा और चक्रमक से मशाल जलाई । दिवी! आप, 
इस समय ?! कक 

हाँ? मुस्करा कर मंजरीन कहा, 'त्ते भाई चले गए शतः तेरे संरक्षण 
में थ्राए हूं ।! 

कोन, नए दुर्गपाल--'देवा कोर होकर बोला, झोर नेरा तौतल्ा [ 

देवा ! मगर सें विप्लव होगया दे, रेवापाल ने पद्णी सेना को बंदी 
बना लिया दे, काकमद और दूसरे पद्चणी शधिकारियों के घर लूट लिए 
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हैं, अतः देवो को रणा के जशिए हम गई में शा है! सामसवर ने 
पिडकी श्रंदर से बंद कर की ! श्रव् पाटण से जब तक सहायता न श्रा 
ज्ञाय तब्र तक यहीं रहेंगे! देवा की झोबों के सामने प्रंपेरान्सा दा 
गया । चह सिर पर हाथ रखकर गिसट के चनूनरे पर बैठ गया-- दि मेरे 
समभवान ।! 
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दवा, बयां बात थे ? 


म्ने सादे की आज्ञा नहीं मानी । देवाकी दाणी कीप रही थी, 'मेंने 
आप सबको बेमीत मार ठाला । 

(किन्तु बात क्या है ?! मंजरी ने पूछा । 

“उस रवायान के कहने से मेने कोठार में का श्रमाथ फफ दिया ।! 

कोटार का श्र....धनाज फ्रे--क दिया--! सब्र चकित होकर पीछे 
दृट गए । 

देवा ने फपाल ठोक लिया--मुझे जीवित नहीं रहना चाड़िए। 
मुझे रेवापाल ने कहा कि मेरे भाई तो पाटण में ब'दी बना लिये गए 
ओर यद्द नेरा दोतत्ञा यहाँ भद बनकर श्याने बाला है। भाई के लौट 
श्राने पर उसने कोठार पुनः भर देने का वचन दिया था में भक्नाये में 
थ्रा गया। देवी में श्रापकों श्रोर कीकाभाई को खिलाऊ गा क्‍या ?? 

पधपंभर चल सके उतना सामान फक दिया ?? ऑँगब्रट मद्देता ने श्रागे 
बढ़कर क्रोध में कद्ठा, 'पापी | किनके कद्दने से ?” कहकर उसने तलवार 
निकाल ली । 

मार दालो बापू !? देवा चोला, मुझे गला धोंद कर मा जाना 
चाहि ए-- ! हर 

आँवड तलवार 5ठाने जा रहा, था कि उवकी इृष्टि संजरों पर पढ़ी। 
उसकी श्राखों में तिरस्कार था । 
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आँबढ़ महेता !” मंजरी ने तनिक क्रोघ में कद्दा, 'अपनी तलवार 
स्थान में रखो, चह और कई काप्त आएगी । देवा ! गढ़ में थोढा- 
बहुत अनाज तो द्दे? हि 

'तने आदुर्मियों के लिए तो आठ दिन भी नहीं चलेगा ।!? 

देबी ! दहरिए | हम गढ़ में आए हैं यह नगर का कोई व्यक्ति नहीं 
जानता हैं। में जाकर थोड़ा-बहुत श्रनाज ऊपर ले श्राने काश्रबन्ध 
करता हैँ ।! 

“किन्तु तुम वाहर पकड़ा गए, तो ?? 

'ज्ञेसी भोलानाथ की इच्छा | श्ॉवड महेता--? उसके सामने देख- 
कर सोमेश्वर तनिक पअटका, 'थ्रॉवड़ महदेता | आप यहाँ रहकर देवी को 
सैंमालिएगा | मणिभद्र, तू भी यहां रह | नेरा | तू मेरे साथ चल ।? 

मं शाऊँ? ओंँबड ने पूछा । ए्‌ 

नहीं । हम दोनों में से एक को तो यहाँ रहना ही चाहिए !? 

“जंभव दे रेखापाल गढ़ घेर ले, तो सामना कौन करे ?? 

“अच्छा | नेरा | सोमेश्वर भद के साथ जा ।? 

अर न्यापू---? पीछे खड़े नेरा को गढ़से बाहर जाना श्रच्छा न लगा। 

ज्ञा !! आंबड़ ने ऑॉख निकाली । नेरा नीची रर्दन करके सोमेश्वर 
के साथ बाहर गया । 

दवा | कहीं घेठने का ठिकाना-विकाना दे ? बच्चे बेचारे थक 

|| है 

अवश्य है, देवी !! कहकर देवा सबको थोड़ी दूर पर एक छोटे 
घर में ले गया। भावश्यक बस्तुएँ निकाल ढीं। कोई घेरा ढाल दे घर 
पद्चणी सेना के लिए गढ़ में ऐसो सुविधाएं थीं कि रहने-करने के लिए - 
तो किसीको कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती थी | मणशिभद्र पानी ले 

आ्राया। । मंजरी घबराये हुए बच्चों को सहलाकर सुलाने क्षगी । देवा 
थ्ोर प्रॉब्द महेता गढ़ को देखने के लिए निकल पहे। 
शाँवड़ गम्भीर हो गया था। पाटण की सत्ता को गई में रहते- 


0 हि 
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रहते ही टिका रखना, शोर पाटण से सहायता ग्राणु तब तक मँजरी की 
रक्षा कनी--हन दो उद्देश्यों ने उसके पंदप को तोचण फर दिया। 
यह गढ़ सुरतित था और सरलता से प्धिकृत नहीं किय्रा जा सकता 
था। किन्तु तोन-चार व्यक्तियों की सहायता से उसे डिफकाएण रखना 
कोई सरल बात न थो। फिर, खाद्य समाप्त होने पर फ्पा होगः यद्द 
उसे सूक्त न पढ़ा; किन्तु फिर भी उससे साइस ने छोढ़ा। मंजरी की 
'दृष्टि के सासने इस सद़ को टिका रखना, अपना शोय दिखाना शरीर 
समग्र श्याने पर सर जाना--इससे बढ़कर उसे कुछ भी रुचिकर न लगा। 
क्रिसीकी सद्दायता प्राप्त न होने के कारगय उसने बहुत सन लगा- 
कर गद को देखा । किस दिखला से घाया फिया जा सकता है, कहाँ से 
रक्षा भत्नी प्रकार की जा सकती है, घोर किप्त न्‍्थान से चारों दिशाशरों 
पर दृष्टि रखी जा सकती इ--बह सब उसने जान लिया । उसने नगर 
को शोर की कोट पर शाकर नीचे देग्या | मध्यरात्रि होने आई थी, फिर 
भी नगर ने स्थान-स्थान पर जलती मशाले हृधर-उचघर जाती हुई 
दिखाई पढ़ रही थीं। क्रिसी-किसी स्थान से रहरइकर चोत्कार भी 
खुनाई पड़ती थी । नदी-तीर पर पूर्ण शांति थी । 
घूमते-घूमते ्रॉचद मद्दिता देवा से यातचोत करने बागा । जेसे-जेसे 
वह बात छरता गया चेंसे-वेसे देवा के ददय, उसके प्नुभव और गढ़ 
के विपय में ज्ञानकारी प्राप्त करने का एुक मार्ग मिलता गया | बात 
करते-करते वृद्ध देवा को श्रावेश आरा जाता था , ओर गद पर से केसे 
शब्नुओं को छुकछाया जा सकता है इसका झुछ-कुछ धुधला चित्र थोढ़े-से 
_ शब्दों में चह उसके मस्तिप्क के सामने ग्यट्ा कर दे रद्दा था । किन्तु 
प्रत्येक वात का सार घोर प्रत्येक शत का शआात्मा” उप्तके 'भाई! में डी 
समाप्त होते थे । भाई? ने मार्ग दिखाया श्रौर भाई! ने यह केंगूरा 
. बनवाया; भाई ने कहा था फ्रि इस कोने में खड़े होकर तीन आदमी 
तीन-सों श्रादर्मियों को ठिकाने लगा सकते हैं, ओर 'भाई” का विचार 
था कि दीवाल को गिरवाकर दूसरी बनवा दी जाय। प्राम्नभट इस 
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याव से कुद्ता अवश्य था किन्तु इस समय वोर-पूजा के लिए वह इतना 
अधिक तत्पर था कि काक की प्रशंसा सुनकर उसका उत्साह चढ़ रहा 
था। अ्रन्त में चारों ओर घूमकर वे खिड़की के निकट आकर सोमेश्वर 
की प्रतीक्षा करने लगे । किन्तु सोमेश्वर न लोटा | अंततः आँबड देवा 
द्वारा दिखाग्रे हुए कमरे में सोने चल्ला गया और देवा खिड़की के सामने 
सामेश्वर की भ्रतीक्षा करते-करते सो गया । 
आम्रभद लेटा किन्तु नींद नहीं आई । विचार करते-करते उसे 
पिछले पन्द्धह दिवसोंमें किये गए अपने मुर्खता-भरे कार्योकी याद आई। 
पन्‍्द्वह दिन में सम्पूर्ण सेना को निर्वल कर दिया, ओर सम्पूर्ण सत्ता 
अपने हाथ में ले सी। उसके आचरण से खब लोग श्रम में पढ़ गए 
ओर क्रांतिकारियों को उत्ते जना मिली । श्रपनी इुबुद्धि से उसने पाटण 
मित्रों को छेड़ा आर शजत्रओं को चढ वं ठने का अवसर दिया, शोर 
शुक्र घड़ो से रवापाल ने सम्पूर्ण लांट पर शअ्रधिकार कर लिया ओर उसके 
जसे पारण के सत्ताधीश को, उदा मद्देत्ता के पुत्र को, इस प्रकार चोर के 
समान गढ़ में घुसकर थे ठना पढ़ा । 
रात्नि के एक्रांत में उसने अपने पिता और काक के काये के साथ 
अपने कार्य की तुत्तना को। दोनों ने श्रपरिचित डद्गस से जोबन- 
सरिता प्रारम्भ की शोर इस समय उनके प्रताप से चारों दिशाएँ 
फल-फूल रही थीं । इस छोटी उच्च में उसे पिता के प्रताप से मान, 
सम्पत्ति और सत्ता मिले किस्तु इन सब पर उसने पानी फेर दिया । 
उसे अपनी निर्रलदा का भान हुआ झर साथ ही मंजरी का 
स्मरण हुआ | उसके श्रक्टों में एक आतनन्द-लद्दर दौड़ गई । इस पूरे 
गठ में थे दोनों साथ-साथ रह रदे थे । जिल अवसर के लिए बह ब्या- 
कुल था बढ़ हतना निकट शा लगा था शोर जाने कितने दिन तक यह 
यों ही चलता रहना, शीर राक-दिन शपनी दृदय-सम्राज्ञों को चरण- 
धंदना करने का लाने प्राप्य टोगा । घोर बद धसनन्‍्न--- 
झाँबिद विस्तार में डढ बेठा । मंज़री उस पर प्रसन्न होगी ! चाह 
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समझ न पाया किनमु झभिसान व्यायका थह प्रात्म-तिरस्कार 
मुस्करा दिया । उस पर प्सन्‍त हो | यह सा्धिष्दा, विद्वान, तेजस 
ओर पति-परायणा मंज़री उस पर प्रसन्न हो | क्यों ने हो ? घीर 
दिखाने श्रौर मंज़री की उपकार-लुसि को जागरित फरने का श्यथा 
उसके हाथ क्षण गया था। चाहे प्राण ही क्योंन चले जाये कि 
मंजरी को प्रसन्‍न करने का उसने संकल्प कर लिया । उसका सिर शः 
हो गया उसने उसे द्वाथ से दया दिया । 


न जाने क्‍यों मंजरी उसे कुछ रहस्पयमंथी लगी । उसने गृह-कुश 
हिशियाँ देखी थीं, प्रनाज पीसकर पति छी सेथा करने चाली संत 
खी थीं, पति-विरद्द से पीदित बधुएों देखी थीं, शोर शास्त्र 
अ्रस्थाव करने वाली साप्वियां देखी थीं । किन्तु उसने ऐसी स्प्लो न 
देखी थी | काक के ब्रियोग में उसने ग्राभूषण, त्याग दिए थे, 
छोड़ धद पत्ति के लिए और ऊछ करतो दो ऐसा नदिस्यई पद 
फिर भी, उसे देखते ही काक का स्मरण हों थराता था शोर काक 
देखकर उसका । कल डसने शपनी आर श्पन वच्चों को रा करने 


| 


पा 


बदले शपरिचित व्यक्ति के साथ गढ़ में थ्राना पसन्‍्द्र दिया था । 
विचित्रता श्रॉयड़ की समक में न खाई । यह रुन्नी प्न्य सब्र रित 
से किस प्रकार विभिन्‍न थी ? 


कप 


उसे ऐसे कितने ही घिचार श्राए किन्तु कोई परिणा।स न निकल 

बह थक गया, उसे झरूपको आग नीचे कुछ गढठ़बए सुनकर 
> उठ बंठा । 
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कोन सोमेश्यर ? 

'न,...नहों ब....बापू !! नेरा का हांपता और रुश्ांसा स्वर आ 
यह तो में है । स....स....सोमेश्वर भट जी छूट गए 7? 

हूं | तो तेरे साथ कोन दे १? आंवट ने बिस्तर में खद़े होते- 
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म...मद्दाराज, स...म...सेरी घ...घर वाली ।? नेरा ने उत्तर 
दिया । मु 


3, 
छू के 
सोमेश्वर कहां गया ? 

सोमेश्वर और नेरा शीघ्रता से नीचे उत्तरे, पुनः डोंगी में बेठकर 
खाई पार की ओर नगर में गये ।थे एक-दो गलियां पारकर एक 
परिचित बनिये की दृक्कान के सामने गये। खोमेश्वर ने नेरा से कई 
बार उसे घुलवाया, उसने स्थर्य ने सांकल खट़्खढ़ाई, किन्तु उसने 
दूकान न खोली । एक दूसरी दूकान पर जाक्र उसे खुलवाने का प्रयत्न 
किया किन्तु सफल न हुए | कुछ देर तक अ्रन्द्र सोये हुए लोगों ने 
सुफ्चाप बात की श्र फिर अ्रन्त सें एक रुन्नी का स्वर श्राया--चे तो 
घर में नहीं हें झौर स्त्रियां अकेली केसे द्वार खोल दें ? सम्पूर्ण नगर 
में ब्राल फेला हुआ था । 

सोमेश्बर के पीछे नेरा मान होकर चल रहा था| चद्द श्रत्यन्त भय- 
सीत हो गया था| पाट्ण बन्‍्दी दो गया और हुगपाल भाग गया था 
अतः उसकी डिसीकी सहायता मिल न सकती थी | उसने इस नगर 
में राकर ऐसी निलेज्जता की थी, शोर ज्ञोगों सें उसके प्रति ऐसा तिर- 
सुक्कार था फ्ि प्रातःकाल यदि बह किसोको दिखाई पद जाता त्तो 
को उसे जीतित न द्ोदता, यद निश्चित था । झतः श्रांवढ महेता के 
साथ गट़ में गये ।दना शोर कोर्ट चारा नहीं था इतना बचद्ध स्पष्ट 
समम्भ गया | 

समय था रहा था भार काम बन नहीं था रहा था अ्रतः सोमेश्वर 
अधोर हो गया । पकद़ा जाने के डर से बद्द प्रतिष्ठित ज्लोगों के घरों 


सोमेश्वर कट्ठाँ गया ? ३३३, 


की औोर जा नहीं सकता था शोर छोटे लोगों से कोई सहायता मांग 
न सकता था | 

ध्व....ब....चापू !! नेरा ने धीमे-से सोमेश्वर के कान में कहा । 

था, ...आप कहें तो भ....म....में श्रनाज्ञ-पानी ले घार्ऊँ !? 

कहाँ से ?! तनिक चिढ़ऋर सोमेश्यर ने कष्टा । 

'म....म....मेरी ससुराल यहां हैं ।! उसके स्थर से लगा कि नेरा 
के गोल-मटदोल मुख पर लज्जा दवा गई | नेरा की पत्नी उसे छोगकर 
अपने भाई के पास यहीं-कहीं रहती थी यह वह जानता था। सोमेश्थर 
हस पर विश्वास न करता था, किन्तु हल समय जैसे हो प्नाज एक- 
म्रित करना ही था । 

दा, वो लेआन!! 

पत....तो घ्रा....आइये ।! कहकर नेरा प्रागे हों गया शोर थोदी 
ही देर में एक निर्धनों के मुददज्ले में वे श्रा पहुँचे । नेरा एक छोटे घर 
के द्वार के सामने जा खड़ा हुआ, 'धरी श्यो-- 

किसी ने उत्तर नहीं दिया । नेरा ने धीसे-से कदा खद़खदाया श्मीर 
पुनः बोला---यद्द तो में हूं 

मुएु | हस समय से ?! एक कोर स्पथर आाया। 

अ्ररी शो | भें म....मरने....को,...ह । देख स....स....सुन, सुे 
प्रनाज चाहए । फर म....र्म चला जाऊँगा, देख ! 

पथग्रभ्नी में अनाज कहां से लाकँ 

'ज....जो घर में हो वद्दी दे दे । देख में श्राबढ़ मेता का त्रिश्वास- 
पात्र बन गया....श्र....श्लोर भ....भट बन गया, और त....त....तू 
सुमस ऐसा व्यवहार करती दे ९! नेरा ने झुश्रांसे स्वर में कहा । 

घ्यर्थ में ठोंग करता है ।? 

५९,...२....रेचा मां की सोगन्ध !! कहकर नेरा सिसकियां भरने 
ज्ञगा | 

दिख, तुमे सोने की ल....लड़ी देता हूँ! कहकर उसने सोमेश्वर 
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के कान में कद्दा, 'व....चापू | श्र....अपनी लड़ी देना तो ! यह क...., 
क... कच्ची नहीं दे । यों नहीं मानेगी !? 

'घोने की लड़ी कहाँ से लाया ९? 

यह रह, देख तो स....सद्दी / कहकर नेरा ने लड़ी हार से 
लगाकर हिलाई । 

नेरा की शर्घाञ्वेनी को कुछ विश्वास हुआ । उसने दीपक की 
याती उकसा करके द्वार की दरार में से कांका शोर किसी दूसरे को 


भी साथ देखकर पूछा-- दूसरा कौन हे ?? 
य....ये मर॑ ।मन्न हूं । 
सोमेश्चर के जी में तो श्राया कि इस बातूनी को एक थप्पड़ सार 


दे किन्मु किसी प्रकार झपने पर चश किया। 


देग्वू', लड़ी ला।? 
ऊद्द, पछ्ले श्रा....नाज तो दे ।! 
नेता की सत्र! को कुछ विश्वास हुथ्आा थ्रौर उसने दार खोल 


दिया । श्रनन्‍्दर थ्रा जाझो । नेरा को और सामेश्वर को जेसे दी उसने 
देखा बंप उसने घूघट खींच लिया । पघारिये बाएु। वह बोली 
फोर गादी रह गई । 

“थक परचानती हे ?! सोमेश्वर ने पूछा । 

क्यों नहीं ? मेरा साई झापका तेली है, बापू | श्राप कहाँ से १ 

पवि.,.विदेश में जाने केसे ब्याह ह....हो जाता दे ९ नेरा ने 
ग्पना बचाव करने के लिए कहा किन्तु क्रिसी ने खुना नहीं। 

तू पॉचा दी बहिन ८ ? तो चल शीत्रता कर । तर यहाँ जितना 
झनात हो ले पा । बदले में मेरी यह लड़ी पध्रार अंगी ले । 

पन्‍्तु बाप, दस समय घ्राप झेसे १! फिर अपने पति को ओर 
देखकर पूछा  ग्रीर इसके साथ ? 

'ट्रेग, दम सब गठ में चले गए हैं | बहां प्रावश्यक अनाज नहीं 
है । हृत समय कोर्ट बनिया दूकान नहीं सोन्त रहा | 


डप्ण 
न्र्० 
रु 


सोमेश्चर कहाँ गया ? 


पध्वावथ | हाय | थ्रापकी मां सी ६ ?! तेलन ने कहा । 
नहीं । उन्हें कोई कुछ न कद्दैया | किन्तु संमरीदेवी श्रोर भटराज 
के बच्चे हमारे साथ हैं । श्रोर हम चार व्यक्ति दे । पाटण से सेना आए 
तब तक नाम पहुँचते रहना चाहिए !? 
'संजरीदेवी ९? सम्मान से तेलन बोली श्रौर उसकी दृष्टि के 'आगे 
दूर से देखी एक गौरवर्ण, लम्बी नर स्वस्थ स्त्री शा गई। 
सोमेश्चर बने एक बात सम | 
पदेख, मंजरीदेवी प्रकली है ॥ त हमारे “साथ घलेगी ? योटे ही 
दिनों में पाटण को सेना थ्राकर _म छा लेगी ।! 
सेक्षन ने भय से नेरा की और देखा । सोमेश्वर उस दृष्टि का अर्थ 
समझ गया । 
: मं हूं, नए दुर्गपाल श्रांवष्ठ माता हैं, देवा नायक है, श्रोर एक 
८ दूसरा श्राह्मण है| घबराने का कोर्ट कारण नहीं । 
किन्तु पाव्ण से सेना न थ्राए तो १? 
जो हमारा होगा वही तेरा होगा । श्रौर देवी की रक्षा में हम मश्गे 
तो त्‌ सी सर जाना ।! 
सुशणभर के लिए तेलन के मस्तिप्छ में हैद्व मचा। मजरीदेबी के 
निकट र4ना, बड़े-बढ़े दुर्गपालों के साथ गढ़ में रहना, शोर पाठण से 
सेना श्राज्ञाय तो याजे-गाज के साथ लोठना | तेचन के द॒द्र जीवन में 
यह भव्य सविष्य तो एक स्वप्न-5छा बन गया । 
््ॉयीन्तु काक भटराज य....वंवकोे में ह च क्‍या,.,,क्या छुठ 
बिना रहेंगे १? नरा ने श्रर्धाज्ष्नी की संगत की लाजसा से श्राशा 
-/दिलवाई । 
7. सेलन ने विचार किय,---क्राकभट छुट्वाएँगे श्रवश्य | भौर मंजरी 
देवी के- साथ | उसके मुद्द में पानी थ्रा गया। 
“लिए ! में श्राती हूं।.फिर घामे-से बोली , वह लटी तो 
जाओ ।? उसने लड़ी ली श्रौर अन्दर के कमरे में उसे कहीं छिपा शर्ट । 


>> 
लीं 
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बा 


थोंडी देर में उसने चर्प-मर का अनाज निराज्ञा भोर तोनों से बंध सका 
उतना ले लिया। नेरा को पत्नि बलवान थी। बचपन से मज्ञदूरी 
करती थी श्रतः उसने बहुत सारा बोर बढ़ी सरलता से उठा लिया । 

तीनों ने श्रनाज बाहर निकाला । सेलन ने द्वार बन्द कर कु'जी द्वार 
के नीचे सरका दी शोर तीनों गह को शोर चले । भ्रन्त में वे खाई तक 
थ्रा पहुँच । इतने में पीछे से पॉच-सात सनुष्यों की परगध्वनि सुनाई दी । 
सोमेश्यर चसका । तीनों के कंधों १र बोझ था । 

प्रा !! सोमेश्वर ने सावधान होकर कहा, 'तू श्र तेरी पत्नी 
उस ढोंगी सें बोक रख शात्रो श्रौर फिर सेरा बोक के जाओ वो ! में 
यहीं पटकता हैं। सम्भव है कोई था रहा दो तो में रोक रखें गा । 

शागन्तुक्क निकट अब्ये । ध्वनि से मालूम होता था कि उनके पास 
शस्त्र ६ । 

क्रीौन है?! डनमें से एक चित्लाया। सोमेश्वर ने उत्तर नहीं 
दिया | उसने घूमदार देखा तो नेगा और उसकी पत्नी डोंगो में अपना 
बोस टाल रहे थे । उत्ता न मिलने के कारण शागन्तुकों में से एक ने 
घअफमक से मशाल जलाने को तयारी की । सोमेश्चर ने देखा कि सशाल 
दल उठेसी तो ससयानाश हो साथगा । ढोंगी कुल दस पग ही पोछे थी । 
एफ छुल्लांग में बढ चढां पहुँचा और नेरा के कास में कहा--नेरा ! 
यद गा दी गिदिकी को का रही । नुस एकद्स शनाज लेकर ऊपर 
ज्ाग्री तब सदझ में दस छोगों को रोक रखता है। नहीं तो श्रमाज प्रिना 
ऊारर खब मर लायंगे 7 टुलना ऋकर उसने ठोंगीकों धक्का दिया। समय 


टेंगझर नरा ने भो बोस लेकर टोंगी खेना प्रारम्भ किया | 


(१९ 


सोमेशदर कछूदछर ग्ागे श्राया ! प्रगाड़ श्रेथकार में मशाल जलने 
से छझागनपुओं के चफराचोथ हो जाने का छश्ञाम उठाकर बह तलवार 
खेरर सार्ग रोझूरूर सादा हो गया । 
फोन £ ? उस गए में छीन जा रहा है?! 


टु्ससे सुस्दें पंचात! ९ रेबासाई की प्राज्षा ६ । प्तोमेश्वर 


सोमेश्चर कहां गया ? 


१७ 
न्प्ण 
एछ 


ने कहा ) 
किन्तु उसका कूठ बोलना काम नहीं श्राया | पीछे दें हुए एक 


(पक ने शागे श्राकर कहा-- शर ! यह तो काक्रभट का सोमेश्वर- 


दुरगरक्षक ! पकड़ो इसे ॥' 
पंकसतु तुम कीन दो ? मुझे पकने वाले तुम कान ?! साएस से 
समय च्यतीत करने के हेतु सोमेश्वर ने कहा, उत्तर दो !? 
अरे, किन्तु थे जा रहे हूं उन्दें तो पक ले'--कद्ना हुझ्ला एक 
व्यक्ति दोटुऋर श्रागे बढ़ा । 
धधावधान !? सोमेश्वर मार्ग रोककर खड़ा हो गया, त्‌ कौन है ? 
चिता कह्दे श्रागे नहीं जा सकता !! 
'पक्रों इसे ।? एक व्यक्ति ने कहा शोर दूसरा श्ागे बढ़ा । 
.. 'म्रके पकदना सरल नहीं पे! कद्कर सोमेश्वर उन पर लपका। 
| थे लोग पीछे हटकर तलचार निकालने लगे | पतथार की स्थर से 
सोमेश्वर का लगा कि ढोंगी वेग से खाद के उस पार जा रद्दी थी । 
वह पांचों का मार्ग रोककर ख़। हो गया । विदेशी सेनिक श्रनुभवी 
योद्धा न थे श्रतः उन्हें रोकना सरल हो गया। थोद। देर में ढोंगी 
के उम्त पार पहुँचने का स्वर श्राया शोर नेरा श्रौर उसकी स्त्री श्रनाज 
के थेले उठाते सुन पढ़े |सोमेश्वर को लगा कि श्रव यदि बढ खाई 
में गिर जाता है तो सरकतता से तेरकर उस पार पहुँच जाता हैं, 
श्रतः उसने धीरे-धीरे पीछे हटना थ्रारंसभ किया । श्रद्ंयतृतीया के ज्यार 
का पानी पीड़े दृट गया था श्रतः खाई से कुछ दूर इधर भूमि गीली 
अर चिकनी थी । सोमेश्चर यद्द भूल्न गया श्रौर पीछे इृटते समय 
“उसका पाँव फिसला गया । वे सेनिक एकदम उस पर टूट पढ़े और 
उसे बंदी बना लिया। सोमेश्वर ने कान लगा कर सुना--मेरा और 
उसकी पत्नी वेग से ऊपर चढ़ रहे थे। - 
“अरब वहाँ तक केसे पहुँचे ?? विदेशी सैनिकों में से एक बोला । 
श्रभी कैसे जायें ? प्रातःकाल देखा ज्ञायगा | इसीको पकड़ क्े 
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जायेंगे ।' दो जने सोमेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगे। सोमेश्वर ने 
देखा कि श्रभी एकदम गढ़ में लौटने के लिए व्याकुल होना व्यर्थ था , 
अत्तः बह चुपचाप चलता रहा। उन लोगों ने नदी की ओर का माह 
पका । / 

सोमेखर को «लगा कि यदि ये लोग उसे रेबवाशाल के पास ले 
जायेंगे तो वह अवश्य उसे प्राणदंठ देगा अतः किसी-न-किसी प्रकार 
भागे बिना कोई श्रोर चारा न था | इतने सें वे लोग नदी के ढाल पर 
आझापहेचे।सोमेश्यर ने नदो के सामने देखा श्र एक विचार पाया | 
उपने ण०क्क प्रप्रत्याशित मटके से अपना हाथ छुड़ाया श्र उसे पकड़ने 
घाले के संभलने से पहले छी वह नदी में कूद पड़ा। वे सेनिक पहले 
तो तनिक पिचार में पढ़ गए किन्तु फिर दो ने हथियार निकालकर 
सोम्खर के पीछे कूदने का निश्चय क्िया। किन्तु इस नदी सेचे 
वपरिखित थे । रात झअधेरी थो, ज्वार का पानी सागर के समान 
फुकार रहा था, धतः उनका निश्चय ज्यो-का-त्यों रह गया। लज्जित 
होकर थे अपने मार्ग चले। 

कोई पीछे कूदे तो उससे बचने के लिए पहले तो सोमेश्वर जतदी- 
जमदी दूर गया झछिन्‍्तु जब उसे वखास दोगया कि कोई कूदा नहीं 
है नो बढ़ गया की शोर चतता | किन्तु श्राज उसका भाग्य श्रनुकन 
ने था ) सातने ओर लघने के कारण बह थक गया था| श्रतः ड्सके 
पाँव में ऐटन श्या गई । यद् बढ़ी कठिनाई से तर सका | कर्ट बार तो 
सह खिना होझर पढ़ रहा भीर नदी के प्रवाह के साथ बहता रहा । 
बद़ावय प्रतिकृज था धयतः यह शगुकरछ से दूर चला गया । 


हू 


हंसते में उसे किसी छोंगी के झाने का स्वर सुनाई पढ़ा । 8 
ध्यान से सुना सो रातों-रात झुगुकच्छ से भागने वाले यात्रियों की नौका 
तान पढ़ी । छोर कोर्ट रास्ता ने देशफर उसने नॉकायबालों को पुकारा 
आर सोछावाओों ने दया छझरके उसे नीकछा में ले लिया। नोका बाखी 


गायि या रदी यी। सोमेश्यर ने सोचा कि बदोँ से पुनः ुयुकच्छ जाकर 
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गढ़ में घुसना तो मूर्खता होगी। इससे तो लखीगोंव जाकर, अ्खात 
पार करके इस ऊंगदे की सूचना काकझ को क्यों न दी ज्ञाय ९ उसे यही 
बात च्रच्ची लगी अतः उसने मौन रहकर संपूर्ण रास नोका में व्यतीत 
कर दी । रातभर वह यही थिंता करता रहा कि श्ाँवि़ के संरछण में 
मंजरी को क्या दशा होगी । 


4 टूटी $ 


२९ % 
सेजरी गस्त्र चलाना सीगखती हे 
मंजरी रात भर शाँब न मींच सकी । येनां फा संरणण दोदने 
में उसमे संकट अवश्य प्रपनाया था फिन्मु हसका उसे पश्चाचाप ने 
था। चार मनुष्यों के साथ गद में बेदना उसने स्ठन कर लिया, बह 
घबरा नहीं रही थी। उसके मह्तिष्क में एक ही बिचा। रह-रहकर 
डछता था--दुर्गपाल्न की अ्र्धागिनी और उनके गौरव को रद! करने 
का समय आर गया दे |! 
इस काश्मीरी पंढित को कन्या के संस्कार श्रौर स्वभाव जेसे 
बिचित्र थे वसा ही श्रमाधारण इसका जिकास था | जिम माता ने 
पिता को भुला दिया उसे इसने छोटू दिया, मिस उद मद्िता ' ने बत्न- 
पृथक इसका पाशिग्रहणा करने की श्राशा बाँधों उसे इसने छुकाया, 
जिस अपरिचित सेनिक ने उसकी रक्षा फरने के कारण उससे ब्याह 
ठ (किया उस काक को उसने तिरस्क्रार से जलाया । किन्तु काक के शीर्य 
से चह चक्रित हो गई, उप्तका चुद्धिबल देखकर उसकी प्रशंसा करने 
वूगी, उसकी चतुराई ने उसे पराझित कर दिया। काक के हृदय 
की विशालता का श्रभुमान लगाते-लगाते वह श्रपना गर्व खो बेटी, उस 
की कत्त व्यपरायणता और पुकनिष्ठा परफते-परखते श्रपना श्रभिमान 
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भूत गई | और उसके प्रेसअवाद में बद्दते-बहते श्रपना स्वत्व खो बेठी । 
जिस सैनिक को उसने शवान कहा था डसीकी पूजा करने में गोरव 
समझने लगी । 

काब्पय और शास्त्र के श्भ्यास से सुसंस्कृत हुई उत्तकी शाव्सा ने 
पति को टेश्वर मानने शोर ईश्वर जेसे पति के बिना कुश्रारी सरने 
का निश्चय किया था। जिसे पत्थर समम्मा था उसी पति को ग्रहण 
करने पर वही पत्थर इंश्यर दिखाई पड़ने लगा। श्र उसने उस 
परमेश्थर की भक्ति करना ध्यपना जीवनमंत्र बना लिया । 

भक्ति अनेक प्रकार कही होती है ।उस लेने के दर से कुछ लोग 
ताग को सक्ति करते दें शोर नागपंचसी मनाते हैं। सुख्य की शआराशा 
में कई इहष्टदेव की ग्राराधना फरते हैं | फल-प्राष्ति से उत्पन्न कृतज्ञत्ता 
के कारण कट बरद्ाता की भक्ति करना प्रारंस कर देते है। कई भक्त 
न्य्सी के समराम देखता के पीछे पागल होकर उमदते हृदय से भक्ति 
में सीस हो सासे 5। कोई-कोई ऐसे धिरल भय्त भी होते हैं जो 
भय बोर नगयान पा मंतर ही वोह देते हं, द्रवता के साथ तादात्म्य 
स्थादित छा लेते है, शिमकी पूज्य-भावना गय-भरी श्रद्धा का रूप लेती 


2, शिनक, सेवाथम में धरधिकार हा प्रताप होता ४, सिनका जीवन सदा 
देामय होता दे घोर हादसे सदा देखरस में लिमग्न रहता हे । 


संज्री दा परसिन्मस्ति श्रतिम प्रकार की थी। उसकी पति-भ 

मे ई थी छोर प्यज्ञान प्रवस्था 
से दो पति #े संग रशन के दारगा बद्र उत्पन्न भी न हुई थी। सशकक्‍त 
परष से लग का उसमें बा मे था, पालन करने यातदि के प्रति उपकार 
गुदि हा होश ने सा, संताम हे पिता मे प्रति होने खाली नायनाओों पर 
खट परम ने मो। या ॥ उहुलसी गरं गो की केयाने या रसिकता के 
धदूमत रंगों रो शोसा प्रदान ऋाने का साथन सानझर भी यद्ध मन्धि न 
इसी मी । सएयु हे पर्याय सुख पाने का खीम, या टेशवर को रिम्ताने 


की हुसरदा इस भन्चि ही प्रेर्गाएं न थीं । 


है 
रु 


है] 
हे 
४ 


है! 
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इस भवित का सुल्त श्रनिव्चनीय प्रणय था, इसकी रचना पति के 
स्वभाव और जीवन-क्रम के साथ ऐवय स्थापित करने से हुई थी; इसका, £ 
पोपण सर्व॑च्यापी, एकनिप्ठ घोर उमडृती हुई रसिछता /पीई:दस्कर 
करते थे | काक के निरंतर साथ की हन्छा, ठदहीश्म जीवन में रस, उसी 
की सेवा की हुच्छा,, उसी पर सत्ता जमाने ही. 'मफांज्षा, उसीको श्रधा - 
गिनी बने रषट 


७. 


 लोम-ये सब इस भक्त के प्रग थे । किन्तु हन 
श्रमों से बनी देह में नियास करती प्यात्मा निराक्ी थ्री। इस श्रात्मा 
की ज्वलत शक्तित के कारण बष्ठ विना प्रवास के श्रात्मासमपेंण साथती 
शोर देह श्र स्वभाव की मिन्‍नता सूजकर काक की श्र्धा'गिनी चनी 
रहती । 

मिस समय बैनां ने संदिर में उसका श्रपसान किया उस समय इस 
भक्षित ने उसके छदय में श्रदूभुत प्रेरणा का संचार किया था । जिस बीर 
का चह श्र॑ंग थी उसके प्रताप की उसमें स्फुरणा हुईं। बह निःशस्त्र शौर 
निराघार स्त्री न रहो, और कालभेरथ को पराजित करने बाले ओर नव: 


प्र 
घण रा! को बन्द्री बनाने चाल महारथो थे. साहल श्र उसकी शडिंगता 


की मूर्ति ब्रन गई । 

रात-मर बह सोचती रही | पचिनद्स दिन सें खॉथलों समाचार 
पहुंचेगा, उसके पश्चात्‌ दस-बारद्र दिन में सेना उन्हें छुड़ाने के लिए 
आ पहुंचेगी ।श्रत: बीस-पच्चीस दिन हस घेर का सामना करना होगा। 
पांच श्रादमी थोर एक स्त्रो सिलकर यह भसगीरथ-ऊार्य केसे पूरा करें 
यह वह सोचने लगी । गढ दृढ़ था । देवा नायक और सं।मेश्वर प्रयोण 


 गढरज्ञक थे। श्रॉवड मद्देता की भो घेरे का सामना करने की थोदी-बहुतत 


कला शआ्रातोी होगी । उसे पश्चात्ताप होने लगा । काश्मीरादेवी कहे 
बार उसे युद्ध-कला सीखने श्रीर शस्त्रों का ग्रयोग करना सीखने के विपय 
में कह चुकी थी किन्तु श्रपनी ब्रिद्वत्ता ओर पति के शीर्य के विश्वास पर 
डसने उसका कहना न माना था । श्रोर इस समय वद्द पति की प्रतिप्ठा 
नष्ट करने ब्रेटी थी ! जेले-जसे रात ब्यत्तीत द्वोती गई घेसे-वेले उसे अ्रपनी 
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निर्नलता पर तिरस्कार होता गया । 
प्रकाश द्वोते-होते चह उठी और देवानायक को उठाया । 


“वा | सोमेश्वर कहाँ सोया हुश्ना है ? सुे गढ़ देखना दे ।! हु 
देवी ।! देवा ने गठन हिल्लाई, डप्तकी वाणी में श्रशांति थी 
क्यों ९ 


“पोमेश्वर भाई तो पकड़ा गया ।? 

हु ” मजरी के साल पर स्वद छूट गया । 

हो । 

“किंतु उसका हुआ क्या ?? 

अनाज लेकर लोटते समय नगर के चौकीदार मित्र गए । सोमेश्वर 
भट ने नेरा श्रीर उसकी पत्नी को ऊपर भेजा, भ्रोर स्त्रय लड़ने के लिए 
रह गएु | उसके पश्चात्‌ उनका क्या हुश्रा यद्द नेरा को नहीं मालूम । (्‌ 

मंजरी काँर डडठी। इस श्रप्रत्याशित दुर्घटना से उसका साहस 
डढिय गया। 

दवा | भगवान्‌ की क्‍या इच्छा है ?? 

द्ुवी ! जो भगवान्‌ करे अच्छा है ।! 

“किन्तु अपना क्‍या होगा ?? चिन्ता-भरे स्वर में मंजरी ने कहा । 
उसके अंतर में निराशा अपना प्रभाव जमा रद्दी थी । 

हमारा ?? देवा बोला, भाई आएं तब तक गढ़ को टिकाए रखना 
ओर क्या ?? ु 

दवा के ये सामान्य शब्द सुनकर संजरी लज्न्ित दो गई। जितनी 
श्रद्धा एक संनिक को डसके पति में थी उतनी न थी! उसके ३३. 
अंतर की गहराई से प्रेस और श्रद्धा उमड़ पड़े । उसके छदय में एक 
चवेगवतती लद्दर आई । उसका झुख लाल हो गया । 

देवा !! बह गये-भरे स्वर में बोली, ठीक दे । तेरे भाई आएं 
तब तक हम गढ़ की रक्षा करंगे। तू मेरे साथ चल, में गढ़ देखना 
चाइती हूँ ।! 
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“थी देखरूर क्या करोंगी ?! 
मुझे दुर्गरक्क बनना है,? मंजरो ने सुस्थराकर कद्दा । 
ः देवा मंजरी से ईर्प्या करता था | वह समझता था कि उसने उसके 
? भाई से व्याह करके अनधिहर चेष्टा की है। उदार दोकर उसने अपने 
इस विचार का परिवतन श्रारम्भ कर दिया । 
चलिए [! कद्दकर बह श्रागे दो गया। 
मंजरी झौर घद्द गढ़ पर घूमने लगे। जेसे-जेंसे प्रकाश बढ़ता गया 
बेस, वेसे गढ़ के कंगूरे नोचे का नगर श्रौर दूर-दूर के गाँव सफ्ट 
दिखाई पढने क्षग । धीरे-धीरे रवा का पाट चाँदी की मेखला के समान 
पृथ्वी को शोभित करने लगा भौर दूर दिखाई पढ़ते पव॑तों की हर खिला 
के ऊपर उपा का प्रक्राश रक्तिम हाने ढागा । 
मंज़री गद देखने लगी | कहाँ से क्या होता है, क्रिप्त स्थान से 
' किस पथ की रखा द्वोती है श्रोर किस स्थान से किस प्रकार दूर के गाँव 
पद्दचाने जा. सकते दैं--यद्द सब ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त करने लगी। 
फिरते-फिरत जब वे उम्त स्थान पर श्राए जहाँ से थे चढ़े थे तो देवा ने 
सोमेश्वर ओर चोकीदारों में हुई टक्कर का स्थान उसे दिखाया । उस 
स्थान को ध्यान से देखने के लिए मंजरी ने तनिक ऊँची होकर कोट पर 
दृष्टि दौड़ानी आरंभ की । 


वी ! यद्द क्या कर रही हैँ ? इतनी नीचे न मुकिए, नहीं तो 

वह तीर मार देगा । पीछे से श्रॉयद का स्वर श्राया | मंजरी ने चमक 

कर पीछे देखा । श्राश्नभट दोढ़ता हश्रा श्रा रहा था । मंजरी जेसे ही 

>पीड़े हटी बसे ही सन्‌ करता हुआ एक तीर थ्राया, श्रोर जहाँ मंजरी 
+ क्रुककर खड़ी हुई थी वहाँ पत्थर से टकराया । 

दिया । देखता नहीं ? वहाँ खेड़ा-खड़ा ताक जो रहा दे।? श्राम्नभट 

ने क्रोधित द्वोकर पूछा, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही देवा से 

तीर-कमान लेकर तीर छोड़ दिया । तोर नीचे खड़े हुए सेनिक के हाथ पर 

लगा | चद्द चीत्कार कर दूर भागा | 
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गशाँबढ महेता !? संजरी ने सुस्कराकर कहा, 'तुस श्नुप इतना कड़ा 
क्यों पकड़ते दो ९! 

आज्रमट ने भ॑जरी की और इस प्रकार देखा मानों किसी ने डसका 
झपमान कर दिया ही । बचपन से धलुुप को कड़ा पकड़ने को उसकी कुटेव 
थी । गुरु के रह-रहकर सावधान करने पर भी वह उसे छोड़ न 
सका था। 

नआपने के ले जाना ?! चकित हो हर एसने मंजरी से पूछा । 

तुम्हारे दुर्गंपाल बहुत द्वी हलका पकड़ते हैँ उसी से ।? मंजरी स्पष्ट 
किन्तु घीमे स्वर में चोली । 

आम्रमद को तनिक क्रोघ आा गया । 'तुम्दारे दर्गपाल! वंथली में 
कट मरने गए हैं फिर भी यह स्त्री बार-बार उसे बात के बीच में लावी 
है | उसने मंजरी को श्रोर एक दृष्टि डाक्की । मंजरी का अभिष्राय 
अपसान करने का ते था। काक की प्रतिष्ठा बढ़ाने का भी अभिश्राय 
उसका न था । जिप्त प्रकार माँ श्रपने पुत्र को सलाद देती है उसी सर- 
लता से उसने यह बात कही थी । 

“थदि आपने हलका पकड़ा होता,' देवा नायक कहने लगा, तो 
उसकी रुच्यु निश्चित थी ।! 

यहे बाद अआँबढड़ बहुत पहले समझ गया था, किन्तु देवा का इस 
प्रकार स्पष्ट कहना उसे बहुत घ॒रा लगा । किन्तु मंजरी सामने इस 
विचित्र परिस्थिती में, क्रोध दिखाना उसने उचित न समझा । उसने 
हसकर वाद डड़ा दी । 

दियी । मेरी यह टेव किसी प्रकार नहीं मिटती । हाँ, आए इस. 
समय कंसे निकल पढ़ीं ? अभी कुछ दो ज्ञाय तो ?*? 

मैं तो गढ़ देखने निकली हूँ ।? 

हुस सच क्‍या मर गए हैं ?! 

“नहीं । किन्तु सोमेश्वर नहीं हे तो उसके पर स्थान दु्गरक्षक में 
है हुँन? 
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आ्राम्नमट तनिक दस दिया । 
दाह | इससे श्रच्छा भर क्‍या हो सकता दे ?! 
'इंसने की बात नहीं,? मंजरी ने गम्भीर टोकर कहा, तुम्हारे हुर्ग- 
पाल के श्राने तक इस गढ़ की रक्षा करनी दे ।? 
तुम्दारे दुर्गंपाल! ने पुनः श्राश्नसट पर श्राधात किया । 
अच्छा, यदि वाद्य समाप्व हो जाय तो--! 
'तो भूखे पेट, मंजरी ने दसकर बात पूरी को। “चलो, में नद्दाकर 
नित्यकर्म करलों, फिर मुझे शास्त्र प्रयोग करना छिखागो ।' 
आप युद्ध करना सीखना चाहती हैं ?! मंत्री का शिक्षकपद लेने 
की श्राश। से श्राप्र मट का ददय उछुल पढ़ा । 
पु, हमारे एक टी घर में दस दोनों को योद्धा बदना है 7 
श्रचुपस्थित काक की निरंतर उपस्थिति से बेचागा भॉबड़ कट गया, 
श्र कोई उपाय न सूमने पर मौन रहा । 


४ ७9६४5 
आबेड़ को शुरूपद ग्वलता हें 
श्रत्रद मद्देता ने जिस समय युद्ध कला सिषाने की स्वीकृति दी 
उस समय तीन वस्नुश्रों पर उसने विचार नहीं किया था। एक तो 
, उसकी शिष्या की लगना घूप, परिश्रम, थक्रान की मंजरी को चिन्ता 


* ७६ ८ हर ० ही क ] ० $| 
नहीं थी | श्रपरिद्ित व्यायाम से हाथ थक जाते, थग-श्र'ग में पीड़ा 


५ 
होने लगती, सिर हुःखता, किन्तु रात होने तक वह पल्च-भर के लिए भी 
विश्लाम नहीं लेती थी ओर न श्राँवड और देवा को जिश्वाम लेने देती थी। 

दूसरी वस्तु संजरी को बुद्धि थी । उसके कभी शस्त्र न पतड़े थे, 
किन्तु काक को, ब्रिभुत्ननपाल को और काश्मीरादेवी को शस्त्रों का प्रयोग 
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करते बड़े ध्यान से देखा था | कई बार यह भी न पता ल्ञगता कवि वे 
स'जरी को सिखा रहे थे या मंजरी अपने श्राप सीख रद्दी थी । है 

तीसरी वस्तु श्रांबड़ के धीरज को कठोर परीक्षा लेती थी | अ्रपनी 
प्रयतमा के साथ धूमना-फिरना, हंसना-बोलना, उसे शशस्त्रों का प्रयोग 
सिखाना और सिखाते-सिखाते अनजाने में उसका शरीर छू लेना--फिर 
भी, अपने ओर अपनी प्रियतमा के मध्य में एक अनुपस्थित व्यक्ति द्वारा 
निर्मित श्रभेय वातावरण को सदा देखते रहना--श्राम्र भट का विश्वास 
था कि नब से प्रणयसष्टि का निर्माण हुआ तब से ऐसी बासदायक 
कसौटी पर अन्य कोई व्यक्ति न चढ़ा था | कुछु-लमय तक उसने इस 
श्रभ्ेद्य वातावरण को भेदने का प्रयत्न किया | उसने कई व्यक्तिगत बातें 
कटद्दीं, जीवन के बहुत से प्रसंग सुनाए, आशाओं के सुनहले रंगों को 
चित्रित करने का प्रयत्न किय्रा | इन सबके प्रति मंजरी ममता से देखती, 
हंस देती, बोलती, सहानुभूति प्रदर्शित करती सलाह देती-किन्तु उसके 
आस-पास का काकमय वातावरण जेसा था बेसा ही रहा। आम्रभट के 
सब प्रयरन निष्फल्न गए । 

दो-चार दिन व्यतीत हो जाने पर भी देख-भाल करने के कारण 
'रेचापात्न ने गढ़ को जीतने का कोई प्रयत्न न किया। श्रतः आतम्र भट का 
संपूर्ण समय संजरी को शस्त्र-कला सिखाने में ही व्यतीत होता। इन 
दिनों में उप्तकी व्यग्रवा बढ़ गईं थी । दिन भर उसे काक के विषय में 
सुनना पढ़ता था । और रात को स्वप्न में भी काक ही दिखाई पढ़ता 
था। काक के प्रति उसका द्वघ बढ़ता गया । 

कह बार स्वप्न में उसे रह-रहकर यदह्द विचार आता था--वह 
जूनागढ़ के घेरे में मर जाय तो | एक बार आने के पश्चात्‌ यह विचार 
रह-रद्कर आने लगा | वह उसे घायल अ्रवस्था में देखने लगा, मरा 
हुआ देखने लगा | उसने उसके शव को चिता पर जल्नते देखा | उसे 
बढ़ा श्रानन्द हुआ । इस विचार के आने के थोड़ी द्वी देर पश्चात्‌ 
उसको मंजरी भेंट से हुई | उसे दूसरा विचार आया--काक मर जाय 
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तो मंजरी का क्‍या हो ? उसकी क्या दशा हों ? फिर उसके प्रेस का 
क्या हों ३ 
संध्या हो गई थी । मंनरी तनिक उदास थीं। दोनों गढ़ के द्वार 
की खोज्ञ में निकले । घार-पाँच दिन के साहचर्य के कारण दोनों खल- 
कर बात करते थे | श्रॉबठ को तो एक ही घिचार श्रा रहा था --काक 
मर जाय तो मंजरी की क्या दशा दो ? बात करते-करते मेजरी पुराने 
प्रसंगों की पुनः स्मरण कर रही थी । श्रान्नभद का ध्यान एक बात पर 
विशेषक्र जाता--मंजरी की बातों में उदा मद्देता का नाम कभी ने 
झआाता था। कई यार ऐसे प्रसंग थ्रा जाते थे जहाँ उसका नाम लेना 
झ्राचश्यक दो जाता था किन्तु ऐसे अवसरों पर जिछ्ठा तक श्रा जाने 
पर भी चह उसका उच्चारण नहीं करती थी । 
श्राव श्राश्नभट से न रहा गया, देवी ! इमारे सम्मात में भी दुर्ग- 
पाल के विपय में कई बातें भ्रचज्षित हैँ ।? 
मंत्री ने तनिक प्रयत्न करके पूछा, 'ऐसा ?! 
श्रापको थे वहीं से लाए थे न ९? 
हाँ ।! 
सिरे पिता सदा श्रापका गुश-गान करते रहते हूं ।! श्रोंचट्र ने यप्प 
मारी । है 
मंजरी मौन रही । उसकी श्रैखिं स्थिर हो गई । 
श्राप खम्भात से कैसे भागी कहिए ने ?* 
भजरी तनिक मुस्कराई--'दुर्गपाल ले श्राए । उसके रुवर में 
“मघुरता थी !' मुझे अ्रगले दिन साध्वी बनाने वाले थे और साध्ची 
बनने से पहले में सरने का निश्चय कर चुकी थी। थे तो उुम्दारे द्वेम- 
घन्द्राचार्य को लेने के ल्षिए श्राए्‌ थे । किन्तु उसने जाने से समा कर 
दिया अतः उसके स्थान पर मुझे उठा लाए | वह हंस पढ़ी । उस 
हास्य में प्रणय की मधुर मंकार थी। 'खंभात से हम डोंगी में चले। 
जिस समय मुझे चेत हुआ उस समये तो इनके प्रति मुझे! तिरस्कार 


+ब०>कन 
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था--वह पुनः हँसी ओर आँबड़ के कान में रस-प्तागर उछुल पड़ा । 

ओर अब--'समक न पड़ने वालो कटहुता से आँबड़ ने पूछा, 
किन्तु साथ ही हंस दिया । न 

उस शांत और निःशव्द संध्या में भी उसने मंजरी का मुख चस- ' 
कता देखा । 

“अरब, उसके स्वर में प्रणय की कंकार थी' "मेरा देवता दे ।? 

कोई कुछ न बोला । प्रथम बार मंजरी इतनी अस्थिर होकर बात 
कर रही थी । प्रथम बार काक के लिए. एकवचन का प्रयोग देखकर 
उसका हृदय धड़क उठा । 

“ुर्गपात्न अ्रदूभुत व्यक्ति दें ,? आंबड़ ने कहा । 

अदभुत !! मंजरी ने चमकती हुई आंखों से कहा, तुम सब उन्हें 
क्या जानो ? वे जीते दें इसलिए में भो जीती हू--भौर में ही जानती हूं। 

पल-भर तक संजरी शांत रही । आम्रभट का हृदय भर आया । 
उसके मस्तिष्क में चक्कर काटता हुआ ब्रिचार बाहर निकल पड़ने के 
लिए व्यञ्न हो गया। वह समभा--न समझा और बोल पड़ा, 
'इंश्वर न करे---उन्हें कुछ हो गया तो--? वह बोला और पछुताया । 
केसा प्रश्न था ? ओर वह भी किससे ? उसका श्रपनी जिह्ला खींच 
लेने का मन छुआ | मंजरी क्रोधित न हुईं | ऐसा लत्वगा, यही प्रश्न 
डसके मस्तिष्क में भी घूम रहा था। पल्न-भर के लिए उसकी श्षांखों 
में घबराहट छा गईं, उसके स्वर में शब्दों ले भी अधिक करुणा का 
अवर्णनोय भाव सुनाई पड़ा । 


उसने सिर ऊपर उठाया। ज) 
रे च्च् ० 
“उनके मरने पर--में भी मर जाऊंगी ।! ड़ 


शठ्द्‌ सीधे और सरल थे | डनके उच्चारण में भयंकर शांति थी, 
फिर भी आभम्नठ की दृष्टि में खोंदर्य की यह अप्रतिस मूर्ति-- इन शब्दों 
में ही मानो स्वयंभू भ्रग्नि सें जलती दिखाई दी। वह एक भी शब्द 
न वील सका । मंजरी मलान मुख से रेवा की ओर देखने लगी। 


बट को गुरुपद खलता दे ३४६ 


'द्रवी ! गला टीक करके श्रॉबड बोज्षा, टुर्धपाल को कु नहीं 
ने का, वे ता अमर हूं 

मुझे भी ऐसा ही लगता है ।! मंज़री ने श्स्पष्ट शरीर खिन्‍न घाणी 
में उत्तर दिया । यम को उनके निकट थाते ठर क्षगता दे ।? दोनां बहाँ 
से किरे और अ्पने-श्पने स्थान पर गये । 
ह.. श्रॉबड़ के मस्तिष्क के सामने काक के मरने पर निराधार बनी 
जरी श्राकर खदी दोगई । यह गर्बिष्ठा श्र सुन्दर स्त्री, सखी शोर 
जलते पत्तों के समान, ग्रिना श्रग्नि क जल जाने बाली थी । फिर भी 


के 


5५ 


ऐसी स्त्री को- जो ऐसे प्रसंग में जीथित रहने की करपना तक न कर 
सकती थी--एऐसी छुप्नी को वश में करने की पध्याशा रखना | शॉबद 
का सिर घूमने लगा। मंजरी तो चेसी-की-पंसी, काक के वातावरण से 
ही भ्राच्छादित रहने वाली थी, और यद्वधि काक श्रग्नि की भेट हो 
जायगा तो उसकी श्राँच से प्रज्बयलित इसी वातावरण में चह जल मरने 
वाली थी | यह बिचार श्राते द्वी श्रॉवट्‌ पश्रदपता की श्रधम-से-श्रधम 
दशा में जा गिशा | जिप्त.मनुप्य ने इस स्त्री पर विजय प्राप्त की थी 
चह उससे इतना बदा, चुद्धिशाल्ी श्रीर शाबीर था कि उसके स्थान 
को स्पश करने तक की योग्यता उसमें नहों थी । उसका हृदय बंठ 
गया, आशा< धूल में मिल गई, श्रत्पता में मंजरी के प्रेम बिना जीवन 
व्यतीत करना उसे ब्यर्ध-सा खगा । 
मंजरी ! मंज़री !? अ्रपने कमरे में बह मन-द्ी-मन घिलाया तुमे 
भसगधान्‌ ने ऐसा क्यों बनाया ?! उप्तकी निद्वालस श्राँखों ने एक लंबी 
और तेजस्वी देवी, थ्राव्मतेज से श्रंधकार को चीरते हुए, दूर, '्रौर 
५ दूर जाती हुईं देखी । उसके कछपना मंदिर में उसने उसे सिंहासन पर 
चेंठते देखा । उसने नमस्कार किया । श्राँखें, कब बंद हुई यह चद्द न 
जान सका किन्तु जब वह्द उठा तो वही श्राम्रभट न रद्दा। उसका 
_ उद्व ग कुछ-कुछ कम हो गया था। निराधार छृदय की शक्ति उसमें 
प्रगट हुई । उसे अपनी चिंता न थी । भले काक मंजरी को ले जाय, 


३३० राजाधिराज 


भत्ते संजरी उस पर ध्यान न दे--किन्तु बह पुक हतोत्द्ास 
व्यक्ति, उसके लिए अपने प्राण अवश्य देगा। जीवन में और को 
रस नहीं रह गया था--अतः काक और मंजरी के जीवन-रस में व 
न वृद्धि करे ? उसके मस्तिष्क में विचित्र विचार उठने छगे। 
अपने श्राप को काक ओर मंजरी के सुख का श्रधिष्ठाता समर 
लगा, और इस पद को निभाने के लिए उसने स्बस्व होम देने 
निश्चय किया । विचारों की घुन में वह समपंण के शिखर 
पहुँच गया था। 

जिख समय ऑँबड महेता इस प्रकार विभिन्‍न भावों श्रोर विच 
के कूले में कूल रहा था उस समय रेवापाल लाट पर एकछुत्र अधिव 
स्थापित कर रद्दा था | प्रत्येक गाँव में पद्ुणी अश्विकारियों को बं 
बनाने या मार डालने और उनके स्थान पर ल्ाट के अधिकारियों 
नियुक्त करने में लगा हुआ था। पद्चणी सेना के खंभात तक आ ज 
की शंका से उसने श्रपनी सेना खेटकपुर के निकट एकत्रित करनो आर 
कर दी थी । श्ठगुकच्छु का गढ़ लेने की उसने आवश्यकता न देख 
गढ़ सें नासमात्र के लोग, थे यह वह जान चुका था। दद्देज तक उस 
आज्ञा का ढिंढोरा पीट दिया गया था। अतः किसीके लिए न 
पार करके गढ़ म जाना संभव न था। 


'(। 


गढ़ में अनाज था नहीं, अतः कुछ दिनों पश्चात्‌ शस्त्र डाल 
के सिवा गढ़वासियों के लिए और कोई चारा न था । 


चंयली की हलचल 


हा 
रु 
-्5 


चेथली क्री हलचल 

अ्क्षयनृतीया के श्वसर पर बंशल्ली में बहुत हलचल थी | एभल 
नायक मर चुका था श्रौर उसे क्लौटाने की जूनागढ़ में क्रिसोको चिन्ता 
न थी । वहाँ से कोर्ट समाचार नहीं पश्याया। जगदेव परमार के घाव 
श्रभी परे न थे श्रतः बदों की हलचल में भाग ने ले सकने के कारण 
बह बिस्तर में पढ़ा-पट़ा छुढ रहा था । 

कुछ दिन हुए राजा का स्वास्थ्य खुधर गया था जब से उनका 
स्वास्थ्य सुधरा तब से पद्टणी सेना में व्रिचित्र उत्साह थ्रा गया था-- 
मानों गिरनमार को कंकद़ के समान उठा फकंगे। हुसका कारण राजा श्रीर 
रानी दोनों थे । पत्थर की चौकी के सामगे लएने समय राजा के स्वभाव 
में कुछ परिवर्तन हों गया था। परिपाटों के श्रनुसार युद्ध करने की 
प्रणाली ही उन्दोंने स्वीकार की थी श्रोर गव-भरा शौर्य दिखाने भोर धेरे 
को योजना बनाने को हो थे राजा के योग्य गौरव मानते थे । किन्तु 
चोकी के सामने उनके सिंद फे समान स्वभाव ने व्यक्तिगत पराक्रम 
के रक्त का श्रास्थादन किया था, तब से राजमसी ठाठ से घेरा डालने में 
उन्हें निर्बलता दियाई दी । सन्त्रियों श्लौर सेनापतियों की वीरता के यश 
से लाभ उठाना उन्हें कायरता लगा। 

उनके हाथ प्रत्ञय ढाने को ब्यग्न हो गए । उनका दृदय युद्ध में कूद 
पड़ने के लिए ब्याकुल्न द्वो गया । उनकी इच्छा अपने ही हाथों से खंगार 
का मानमर्दन करने के लिए उछुलने लगी । स्वयं ही गिरनार को भूमि- 
सात्‌ करने की उनकी मद्दत्वाकाँक्ा थी। उन्होंने सेना के व्यूह रचने 
आरम्भ किए, सेनावतियों को श्राज्ञाएं देनी प्रारम्भ कीं शीर चारों की 
सेना को श्रपनी बनाकर खेंगार को उसके गढ़ में कुचल डालने का महा- 
प्रयास प्रारम्भ किया | 


राजा की इन सभी योजनाश्रों में लीलादेवी का भी द्वाथ सदा 
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रहता। कुछ ल्लोग अन्द्र-ही-अन्द्र यह भी कहते थे कि ये सब योज- 
लाए' उन्हीं के कारण वन रही दें | चद निबंत्त होंगई । उसको आँखें 
अधिक स्थिर होगई, अधिक श्रन्द्र धंस गईं । जो जूनागढ़ के घेरे का 
विचार वक् न करती थी वहद्दी श्राज जूनागढ़ के लिए. काल बन ब्रेंठी । 
उसके शांत शौर गहन हृदय में से द्वेघ ओर आवेश की लद्दर पर-लहर 
आने लगी, जिनमें सम्पूर्ण पहणी सेना भी बहने लगी । इस आवेश 
और द्वष्‌ का मुज् निकट रहने वाले चतुर लोग सरलता से देख सकते 
भे । आज कितने ही दिन हो गए काक का कोई समाचार न मिला था । 
कोई बोलता न था किन्तु सबके सन में यह विश्वास जम गया कि 
काक मर गया ।-जेसे-जेसे दिन व्यतीत होते गए शोर यह विश्वास धढ़ 
होता गया वबेसे-चेसे जूनागढ़ के प्रति लील्ादेवी का क्रोध और हृ५ 
बढ़ता ही गया। राजा ने प्रथम बार भावद्दीन रानी सें उत्साह के बीज 
देखे, रानी ने श्रथम बार जयदेव को राज्यपद के आडम्बर से अलग 
श्रात्मशोय में शोमित देखा । शरारत करने पर तुल्ले दी बालकों पर जैसे 
रंग छा जाता है वेसे दी इन दोवों पर भी रंग छाग्या था । इन दो के; 
प्राथ और दूसरे दो व्यक्ति मिल गए थे । त्रिभुवनपाल दण्डनायक 
श्रोर काश्मीरादेवी । उत्तर में एक सेना के साथ होने पर भी काक के 
विषय सें सुनकर वे श्रा पहुंचे और रानी के निश्चय को और भी दृढ़ 
ब्रनाने लगे । 

मुजाल महेता यह उत्साह्द देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्हें 
जूनागढ़ के घेरे से श्रघिक जयदेंव के स्वभाव की चिन्ता थी । जयदेंव 
में शौर्य प्रकट छुआ देखकर वे निश्चित हों गए । जयदेव को व्यर्थ 
श्रा्डवर रखने का इस समय अवकाश न था। बाबरा सृत था जगदेंव 
परमार की सद्दायवा से सथ उत्पन्न करने का अवकाश न था। वे पद्दणी 
सेनापतियों के साथ मित्र के समान हिलते-मिलते थे और युद्ध की 
योजना बनाते थे । अपने ही शोय से अपनी सर्वोपरिता को प्रमाणित 
करने के लिए वे च्याकुल थे । राजा और रानी सें सम्बन्ध प्रगाढ़ हो रहा 


प्रणयी की युप्त बातें झ्शरे 


था यह भो उनकी दृष्टि के बाहर न था। विश्वकर्मा के गये से थे सभी 
में रस लेते थे । 


+ का है 


प्रणमी की शुप्ल बातें 

कुछ दिनों तक बंधलो म॑ भारी दलचल रही | एक दिन मध्य- 
रात्रि को समर्थ खिड़की स्वोज़्फर बाइर मॉक रही थी। उसे ऐसा 
लग रहा था मानो प्रश्ची श्रपनी घुरी से पिसक गई हो | उम्तके पिता का 
जी ठिकाने न था श्रतः वे दिन-भर बाहर रद्दते थे । राजा को जाने क्‍या 
उद्धक्ञ-कूद करने फी सूफी धी । ज्ीलादेवी तो विकराल जगदस्वा-्सी 
लगती थी | अेमझँ अर,” ससर्थ बड़बढ़ाई, 'वहद्द पेमलो” पागज्त दो 
गई थी क्‍योंकि उसके 'मद्देता! को घोढ़े पर चढ़कर मेंदरढ़े जाना पदा 
था । श्रोर बाहड़ मद्वेता तो जाने कहाँ पाताल में घुस गया था कि 
दिखाई ही न पढ़ता था | बाहर से सभी शांत रहदने का प्रयत्न कर रहे 
ये किन्तु श्न्द्र-ही-श्रन्दर सभी श्रस्थिर थे | एक घेरे के लिए से 
लोग इतने पागल हो जा सक्ते हैं यद्द वद न समझा सकी, थ्रौर इतना 

दुःख किसी और पर पट़ा हो यह भी समर्थ न जानती थी । 
कभी-कभी वाहद़ मद्देता इस खिट़की के सामने श्राता था, श्रथ्ष 
आता ही नहीं, सजल्-नयन होकर समर्थ ने विचार किया। 'काक 
पका न गया, भ्रौर बाहद मद्वैता /का दादा मन्‍्त्री न था--श्रतः 
( उसके स्वप्न तो नष्ट होगएु । श्रव उसका और उसके मह्देता 
का क्‍या होगा ?! पशोपेश में पट़कर उसने प्रश्न किया । उत्तर 
में किसी की पग-ध्वनि सुनाई पढ़ी। यदि यह परा-ध्वनि बाद की 
निकल श्राए तो. उसने शासमदेवी पद्मावती को घुनरी चढ़ाने की मनौती 
मानी । उसने श्रन्धकार में बहुत ध्यान से घूरकर देखा श्रौर नवपद 
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का जाप किया। 


उसकी मनोंती ओर जाप फल्लीभूत हुए । शीघ्र ही वाहढ़ मद्देता 
का स्वर आया--“समर्थ |? ह 

अरे [! कहकर समर्थ खिड़की से आ्राधी बाहर लटक गई, मेंने 
सनोती मानी ही थी कि तुम आगए |! 

धीरे बोल ।? 

क्यों ९” धीरे और सरलता से समर्थ ने पूछा । 

'में एक शुभ-समाचार देने आया हूं ।! कवि हृदय उमड़ा । 

क्या ? बताओ्ओ--वताओओ--बताश्रो-- 

अरे ! तू घीरे बोल, नहीं सम्पूर्ण गढ़ एकब्नित हों जायगा |? 

“हाय ! मुह से निकल जाता है। क्‍या है ९? 

“किसीकों कहना मत !? 


'तुम तो मुझे मूर्ख द्वी समझते हो।! होंठ चबाते हुए समर्थ 
बोली । 


'देख, में एक समाचार लाया हूं' जिससे हमारा व्याह् पक्का हो 
जायगा /? उत्साह से भरकर वाग्भट बोला । 
ख्चच ?! 
$ 2 [क च् # 5 (प वर 
अरे ! घीरे, मुझे समाचार मित्रा हे कि काकभट जीवित हैं |? 
चूल्हे में जा--' 
“सुन ! उसे वन्दी बनाकर रा! के महल में रखा गया है ।? 
“मूठ !! समर्थ बोली । 


(अरे, में अपने कानों सुनकर आया हूँ । में पिताजी के साथ जूना- 
गढ़ गया था वहीं सुना कि उसे चोट तो बहुत लगी है, किम्तें खेंगार 
उसे मद्दल्ल में रखकर उसकी टद्दल कर रद्दा है | अरब में उसे छुड़ा लाऊ' 

' कि फिर 

2885 2:25% कं र्ज़ इक कर अर कक द्द 

कि फिर पिताजी झुझे तुम्हारे साथ व्याद्द दंगे । ठीक दे न ९? 

अरे धीरे---! कुढ़कर वाहड़. बोला । 


तक 


प्रणी की गुप्त बातें ,.. देडेर 


धरे श्रच्चा | धीरे--! चिढ़कर समर्थ ने कहा, 'जन्मी तभी से 
में तो घीरे ही बोलती श्राई है ।! 
धर में जाता हैं,' वाहद ने कहा, तू झाराम से सोना ॥ 
भमद्दिता--झ्रों संद्देना 
क्या दे ।! 
मे अ्रथ समझी ?! 
प्क्या 
'मेरे पित्ताज़ी सुमे व्यादते क्यों नहीं, यही--! 
क्यों ?? कुछ चिन्तानुर मुख से बाद्दद ने कद्दा । 
हम कुछ मनोंती नहीं मानते हसीलिए ।? 
टुद्में क्या है, तू. कहे बह मनोती मान लू । तेरे बिना मेरा 
जीवन सूख जायगा ? भावुक घाहद चोला, 'कठिन-से-कठिन सनोती 
सार्ने--तू कह्दे तो / 
अच्छा एक काम करो ॥ किसी तीर्थ का उद्धार करने की मनीती 
मानों ।? 
में तो श्रुसठ ही तीर्थों फा उद्धार कर द--! 
हाय--हाय---दुतना श्रधिक नहीं---? 
तो? 
एक पर्याप्त द्वोगा ।? 
वाहद इस भोज्नी कद़की की शोर प्रशंसा-भरो दृष्टि से देखने 
लगा | उसके हृदय में तीत्र प्रणय-संगीत गृ'ज़ उठा। 
'श्रच्छी बात है समर्थ, तू मित्न जाय तो में शत्र्‌ 'जय का जीणों- 
६ द्वार करवाऊँ--बप्त ?? गम्मीर स्वर में चाहद बोला | उसका तेजरवी 
सुत्र दीप्त द्वो उठा । 
समर्थ को सतोप हो गया, 'मद्देता | ञ्रव मेरा गीत पूरा हो 
जायगा !? 
“ऊँ !! कहकर वाहड़ मद्देता कढपना के घोड़े पर आझुद़ होकर 
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विहार करता हुआ वहाँ से विदा हुआ । समर्थ के हफ की सीमा न 
रही | उसे लगा कि वाहड़ अवश्य काक को छुद्दायगा। फिर डसका 
पिता उसके साथ उसका व्याह कर देगा, ओर फिर वे दोनों मिलकर रे ; 
शन्न जय का जीणोद्धार करेंगे । उसके नन्दे-ले हृदय के लिए यह बात, 
बहुत बढ़ी थी--उसे लगा कि इस समय सम्पूर्ण राजगढ़ को नाच 
डठना चाहिए । क्ाकभट जीवित है यह उसके वाहड़ ने पता लगा 
त्विया । कितनी श्रच्छी बात है | किन्तु यह अच्छी बात जानने-सुनने 
बाला कौन ? वह एकदम उठी, कुछ हँसी ओर कूदकर बाहर निकली । 
अ्मकुअर क्या कर रही होगी १” कद्दते हुए वह चुपचाप पिछली 
सीढ़ियों से जहाँ शोभ मद्देता रद्दते थे वहाँ गई । 

शोभ मह्देता तो मेंद्रढ़े गये हुए थे अतः उसने साहस करके धीरे- 
से का खड़खडाया । 

'कौन है ९? प्रेमकुअर का घमणड-भरा प्रश्न सुनाई पढ़ा । न्‍ 

प्रेसकुअर को गाज्य-कार्य के प्रति एकदम तिरस्कार ही गया था । 
उसके मद्देता को मेंदरढ़े भेजा--यह भी कोई बात है ? उसकी न जाने 
कितनी भावनाए' देवी पढ़ी रह गई थीं--कि किसी ने कढ़ा खड़- 
खड़ाया । उसका हृदय धड़क उठा--क्या उसके मद्देता आगए ?? 
एक निःश्वास लेकर उसने द्वार खोजा कि समर्थ उससे लिपट गई। 
पति को प्रतीक्षा करती प्र सक्ु.अर को समर्थ के आलिगन से कंपर्कपी 
छूट गईं। उसने अपने को एकदम छुड़ाया और बढ़वंढ़ाई--'यह 
पगली अभी कहाँ से ?? 

ध्रम भाभी [ प्रेम भाभी [? समर्थ प्रसकुअर के कन्धे पर सिर 
रखकर हुप॑ से हाँपने लगी, 'मेरा व्याह पक्का दों गया [? है 

* (कसके साथ ९? तिरस्कार से प्रेमकु श्र ने पूछा । अपने ब्याह 

को छोड़ दूसरों के व्याह का कोई महत्व हो भी सकता है यह बह न 
समम सकी । 

चाहढ़ मद्देता । वे काक्रभट को छुड़ाकर लाने वाले हैं । 
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'क्राकभट !! चतुर नागरनी के कान चष्टे हो गए । 
,._ हों, उसे बन्दी बनाकर रा? ने महल में रखा दे । मेरे बाहद 
ए्मदरेता उससे भट कर आए हैं ।! 
ध्ट््‌ ः 
तू देखती ज्ञा,' कहकर समर्थ पागज्-सी हंसने लगी। प्रे म- 
कुश्रर इस बात का मद्दत्व समर्मी थी । 
जाकर सो जा, पागज्ष शो जायगी ? कहकर गये से प्र मक श्र 
समर्थ को मिड़कती हुई वहाँ से चली गई । 
'क्रिन्तु क्षिसीकों कट्दना मत, मेरी सोगन्ध है ।! 
परी सौगन्ध, कहकर प्रेम श्र श्रदष्ट हों गई श्र इस हृदय- 
द्वीन मिन्न के प्रति सीन तिरस्करार प्रकट करती हुद्ू समर्थ बहों से 
चली गईं । 
लीलादेवी होंठ पीसती हुई अपने कमरे में दृधर-से-ठघर घृम 
रही थी | उसकी आंखों में नींद न थी | उसका हृदय उहिंग्न था । उसे 
विश्वास हो गया था कि काक सर गया ढ। उसको मरुकाने बाला, 
लाट की मद्दत्ता का प्रतिनिधि, उसकी महत्वाकांचा को 2'तते जिच फरने वाला 
घीर इस समय किसी घाटी में मरा पढ़ा द्वोगा | श्यान था सिश्वार उसके 
माँस को सूघ रहे होंगे शुगुकच्छु में उसकी स्त्री श्राशा-भरें दृदय से 
भतीक्षा कर रही होगी । उसके शांत्त श्रौर कठोर दछूद॒य में मंजरी के 
लिए भी दो स्तेह-भरे शब्द निकल पढ़े । 
कमरे में एक छोटा दीपक जल रद्दा था | एकाएक द्वार खुला थ्रौर 
“टीम आई । रानी ने बनावटी शांति से उसकी ओर देखा। रानी का 
“ कठोर और भावद्वीन मुख देखकर प्रेम तनिक संकुचित धोकर खड़ी 
ही गईं । 
दिवी ! एक शुभ-समाचार जाई ई |! 
रानी को इस समग्र विनोद पस्तन्द्‌ नथा।! उसने कदोर होकर 
बुद्धा--'क्या हैँ ? 
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'क्राकभटजी जीवित हैं ।' प्रेमकु'श्रर जल्दी-जल्दी बोली | 

लीोलांदेवी डछुली, 'सच ?? 

'हाँ, जूनागढ़ में रा? के महल में हैं। बहुत अस्वस्थ हैं 7 

रानी के भाल की नर्स उसर आई'--“किसने कहा ?! 

ब्धमथ ने ।? 

रानी निराश हो गई, “उसने केसे जाता ?? 

ध्वाहड महेता ने उससे कहा |? 

धवाहड़ ?! लीलादेवी ने अधीर होकर पूछा, “उसने केसे जाना ?? 

'चह जूनागढ़ में काक से भेंट कर आया है ।! 

'जूनागढ़ जाना क्या इतना सरल्न है कि वहाँ जाकर उससे भेंट कर 
श्राया ? चल यहाँ से, ऐसी व्यर्थ की गप्प लाती है | जा, जाकर सो 
जा |? तिरस्कार से रानी ने कद्दा, 'प्रातःकाल बात करूंगी ।! 

प्रेमकुअर अपमानित हुई झतः नाक चढ़ाकर वहाँ से चली गई । 
धकितना घमंड है,” मन-ही-मन वह बढ़बड़ाई, 'यह तो सोलंकी के घर 
आई है इसलिए सब कुछ निभ जाता है । ह 

। लीलादेवी की अधीरता बढ़ी । उसे कुछु न सुका। उसकी अरकृला- 
हट की सीमा न रही । श्रन्त में उसे एक मार्ग सूझा और उसने मंगी को 
बुलाया--मंगी | जा, देख आर, महाराज क्या कर रहे हैं ? कहना मुझे 
एक आवश्यक काम से सेंट करनी है ।* 

“इतनी रात गए ९! 

इससे तुमे क्या ?? 

मंगी एकदम गई ओर शीघ्र ही लोट आराई। रे अप 

धदेवी ! देवी ! मद्दाराज पधारे दें ।” जयसिंहदेव उत्साह से दंग, 
भरते हुए आ्राए । उनकी श्ाँखें अधीरता से चमक रही थीं । 

मैंने नींद से तो नहीं जगाया !? रानी ने मुस्कराकर पूड। । 

नहीं रे, में अभी-श्रभी एक संकट से छूटकर थआा रद्दा हूँ । क्‍यों, 
क्या बात है ?! रानी की गोद पर हाथ रखकर वे चेठ गए । 


कक. 


ह्ध्ण 
नै 
ख्क 
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मुझे एक समाचार मिला दे । 

क्या ?? 

'काक जोबित ई£ श्रौर रा! के महल में है ।! 

राजा ने आँख फादकर देखा, 'कोंन यह गप्प लाया 2! 

ध्रदाती हू किन्तु गरद्द गप्प है या नहीं यह आप खोच निकालिए । 
शोभ को बहू प्रेमक श्री यह समाचार लाई है ।? 

'टसे कहाँ से मिला ?? 

समर्थ से, और उसे कहा बाहढ़ ने | कठ़ते है वाहडू ने उससे जूना- 
गह में भेंट की है । ऐसे केसे हो सकता है ?? 

राजा खड़्खद हंस पढ़े, 'बाहड़ तो कब्र का कवि रहा [| तब तो 
बात सच है । वाहद़ शंका का समाधान करने शी अपने बाप के साथ 
जूनागढ़ जाकर आया हैं। में उदा मदेता से श्रभी-श्रभी यद्दी बात कर 
रहा था ।! 

“रमाधान !? लीलादेबी के हृदय में होली सुलग डी । 

ये तो व्यथ्व में प्रयत्न कर रहे हैं, रा! ने स्पष्ट ना करदी दे । हां, 
तुम्दारी बात ठीक लगती है । चबाहड़ को कुछनन-कुछ पता श्रदद्धय 
लगा होगा ।! . 

डठाक-टीक पता लगवादुणु ।? 

थ्रिमी ज्ञो । मंगी! जा, बादद को बुला ला।? महाराव ने 
शाज्ञा दी | 
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वाहड़ काक को छुड़ाने जाता ह 

इन कुछ दिनों में राजा में बहुत परिवर्तत हो गया था । उनकी 
एकाग्र श्राँखें, फूलते नथुने, और उनके शरीर की धनुष-सी सुघड़ता 
उनके हृदय में के उत्साह को प्रकट कर रहे थे । वे न थकते थे, न सोते 
थे, न उनकी शक्ति कम द्वोती थी, न कोई वस्तु उनके ध्यान से बाहर 
हती थी शरौर न किसी साधन का प्रयोग करना ही वे चूकते थे। 

विल्लास और सत्ता के प्रेमी-से वे एकद्स प्रल्य के समान बन गए । 
कई मनुष्यों के स्वभाव ऐसे होते हैं जिनमें निरंतरता, एकतारपन 
सदा ही दिखाई देता हैं | या तो उनमें उञ्च एकाग्रता, या स्थिर करत॑ब्य- 
परायणता, या सुमशुर रसिकता या निश्चितता या निवलता निरंतर 
प्रवाहित होती रहती है । किन्तु कईयों के स्वभावों में विभिन्‍न समयों 
पर विभिन्‍न तरंग आ जाती हैं; इतना ही नहीं कभी-कभी तो यहद्द तरंगें 
इतने बेग से शादी हैं कि देखने चाले को यह भ्रम हो जाता है कि यह 
च्यक्तिकद्दी पागल न हो जाय। जयसिहदुव महाराज ऐसे ही तरंगी स्वभाव 
के थे | स्वाभिमान को छोड़कर डनके स्वभाव में और कोई वस्तु स्थायी 
न थो। पाटण के प्रवापी नरेश, सोलंका कुक्ष-शिरोमणि, विजय-सेना 
के नायक, और गुजरात की अतुल समृद्धि के स्वामी अपने ही गवं में 
निमग्न रहते थे । किन्तु तरंग श्राते ही वे सब छोड़कर विल्लासी बन 
जाते, धढ़ी में स्वार्थी ओर शंकाशील हो जाते, घड़ी में उदार और 
निर्मल कृदय चन जाते | कभी उनके चात्ुये की प्रतापी चमक सभी को 
चकाचोंघ कर देती,कभी शओ्रोदार्य की जलधारा चारों ओर बहने लगती । 
जो बावराभूत की सहायता से श्रमानवीय होने का दम भरते थे वे ही 
कभी-कभी मानव-हृद्य की सदभावनाथों को बढ़ी सरलता से प्रकट 
कर सकते थे । द्विमालय के प्रदेश में प्रकति जेसी अनिश्चित द्वोती दे 
चेसी द्वी मद्दाराज की थी । पल में प्रखर ताप छा जाता है और पत्र में 


वाहद़ काक को छुड़ाने जाता दईँ ३६१ 


. 
है, 


झाकाश मेघाच्डन्न दो जाता है, अटूटठ वर्षा थम जाती है भौर प्रकृति 
इसने लग जाती है, हरियाली थ्रौर हिस दोनों फा सोंदर्य चहाँ दिलाई पढ़ता 
"३ झोर सब परिपर्तन श्रनज़ाने ही हो जाते हैं । इन स्वप्नों में से क्षिप्ती 

विशेष समय पर जो स्वरूप होता है वह प्रचणद तो होता ही दें । 
महाराज को भी ऐसी दी प्रचंड धुन लग गई थी । उन्होंने जूना- 
गढ़ का विनाश करने के लिए तांठब-नृत्य हुस प्रकार प्रारम्भ किया माना 
वे रुद्र के अवतार हों । 

बीमारी से उठने के पश्चात्‌ महाराज्ञ में यह तरंग हूस प्रकार उठी 
कि जो लोग उनसे वर्षा से परिचित थे ये भी चकित हो गए । बड़े-बड़े 
शूरचीर महारथी इस ज्वलंत प्रताप को देखकर चकाचोंध हो गणु । जो 
जगदेव की तलवार या बावरा के श्रातंक से कभी भयभीत न हुए थे थे 
महाराज को इस धुन से छर गए । पुत्र की बीमारी से मीनलदेवी का 
जितनी चिंता हुई थी उतनी ही चिन्ता यह धुन देखकर हुई । किल्‍्तु 
उठती लहर को रोक देने बाला भी उनका इस तरंग को न रोक सकता 
था। जिसके उत्माह को उकसाने की श्रावश्यकता थी श्राज्ञ उसीके 
उत्साह को कोई कम कर दे तो श्रच्छा, ऐसा उन्हें ल्गा। चतुर, दृर- 
दर्शी लीलादेबी इस तरंग को दे खकर चकराई तो नहीं, हा कुछ घिस्मित 
अवश्य हो गद । उसके चतुर हृदय को यह नचीनता, देखकर कुछ 
आनन्द हुश्रा, उसको महत्वाकांचा कुछ-कुछ संतुष्ट हुईं। उसे लगा 
यदि महाराज सदा द्वी ऐसी तरंग में रहें तो पाटण कदापि हुसःह 
नहों। 

72 कस संगी के बाहर काने पर महाराज रानों की और मुद्दे | डदा एक नई 

युक्त लाया हं,' व बाले । 

कुछ भव सिकोदकर रानी ने पूछा, क्या 

दाने रा! के भाणेजों को अपने द्ाथ में कर जिया दे ।? 

'कौन देशल भर बीशल ? 

हाँ, ये हमसे मित्र जायेंगे ।! 


श्र राजाधिराज 


“किन्तु सुझे ऐसो पर विश्वास करना अच्छा नहीं लगता ।! 

राजा गर्च से हंस दिए, 'में उन पर विश्वास करूँ ! में उन्हें 
भलीभाँति जानता हूं ।ये तो खेंगार बड़ा भोला है कि उन्हें घर | 
में रख छोड़ा है। किन्तु उनके कारण जूनागढ़ हाथ लग सकता है ।! 

'किस प्रकार ?! तनिक अधघीर स्वर में रानी ने पूछा । 

“ढ़े में उन्होंने कितने ही सेनिकों को अपनी ओर " मिला 
लिया दे ।! 

अर्थात्‌ ,' कुछ तिरस्कार से रानी ने कहा, 'चुपचाप गढ में प्रवेश 
किया जा सकेगा ९! 

हो, झुस्कराकर राजा ने कहा । 

“महाराज !! रानी ने शांत और तिरस्कार-भरे रुवर में कहा, 'विश्वास- 
बात से गढ़ लेना बुरा नहीं, किन्तु खेंगार की कीर्ति आपकी कीर्ति 

को मन्द कर देगी ।? 
ग्रे शांत शब्द महाराज को कोड़े-से लगे। उन्होंने रानी की ओर 
अधीर द्ोकर, कुछ क्रोघ में, देखा । किन्तु रानी के शांत तिरस्कार में 
दा ही ऐसी तटस्थता रहती थी कि राजा प्रायः उससे अ्रन्दर-ही- 

प्रन्दर उरता था । है 

'कीति !! श्रधी। होकर जयसिंहदेव ने कहा, 'मेरी कीर्ति को खेंगार 
मंद करेगा ? देदी, युद्ध में कीर्ति विजेता को प्राप्त होती दे। पराजित की 
कीति केली १ जूनागट जीतना है और जिस-किसी साधन से चह जोता जा 
सके वही मेरा दृथ्ियार हे / 


छू 
< 


हाँ. हंसकर लीलादेवी बोली, किन्तु आ्रापफे पास जब आपको ऊ 
शोभा दे ऐसा अ्रस्त्र है तो अशोसनीय अस्त्र क्यों उठाते हैं १ यदि 
शआाव गट को शक्ति से नोढ सकते देंतों लोगों को फुसलाकर छिप- 
कर प्रवेश करने से कया लाभ ९! 

त्तर की प्रतीक्षा में रानी पल-भर के लिए रुकी । राजा ने उत्तर 
ने दिया। शक्ति श्रार भेद दोनों का प्रयोग थे क्यों करना चाहते थे 


रण 


जम 


[ 


पथ 


चाह काक को छुट्टाने जाता दे ३६३ 


यह बात रानी को बलाने जेसी नहीं थी। क्रोध, शत्रुता, आवेश के 
घुग्राधार में कभा-कभी उन्हें शपने दुदय में राणफदेबी का मुख्त 
दिखाई दे जाता था, शोर जिस स्त्री ने बचपन में उनका तिरस्कार 
किया था उसे कुक्ाने की लालसा सदा से उनके हृदय में थी। यद्द 
सब्र ये केसे लीलादेवी को कह सकते थे ? 
कुछ देर पश्चात राजा ने उत्तर दिया, 'जूनागढ़ गिर जाय तभी मुझे 
कुछ सूमेगा ।! 
थ्रच्छा। ?! उत्तर की प्रसंबद्बता देखकर रानी ने उदासीनता 
से पूछा । 
अन्नदाता ! वाहद़ मददैता '्यागए हैं ।! मंगी श्राकर बोली । 
गला का! राजा तनिक मुस्कराकर बोले | रानी के साथ श्धिक 
वादविवाद करने में उन्हें सार न दिखाई दिया । 
वाहड़ ने श्रदर प्रध्ेश किया श्रोर हाथ जोएकर खड़ा होगया। 
वाहट ! तूने जूनागढ़ में काक् के विषय में कुछ सुना ?! राजा 
ने पूछा । 
*वाहद़ चक्रित हों गया | राजा को यह वात कहाँसे मालूम 
हो गई ? 
क्या सुना ?! शांत श्रोर सत्ता-भरे स्वर में लीलादेवों ने प्रश्न में 
संशोधन किया । 
मुझे लगता हे कि भवराज जोधित हैं । 
यह सुनकर रानो की श्राँख चमकीं । 
तो झुझसे कहा क्यों नहीं ?! राजा ने क्रूछ होकर कट्दा | अभी- 
श्रभी सुमले सब बाते कर गया किंतु इस संबंध में एक श्रद्धर भी 
न कहा | तू भी अ्रपने बाप के समान सब कुछ चुपचाप करना सीख 
गया है क्‍या ?*? 
“ महाराज !! नीचे देखते हुए बाहटू बोला, मा कीजिए । मेरा 
विचार-! 


३६४ राजाधिताज 


क्या ९? 

भक्रे काकभट को छुड़ा लाकर मद्दाराज को प्रसन्न करूँ ।! वाहड़ 
बोज्ना । 

लीज्ञादेवी हँस पढ़ी | राजा की आँखों में भी हंसी चमक गई । 
उनका कऋ्रोच जाता रहा । 

चाहड़ ! इसी समय जा -- 

जो श्ाज्ञा ।? 

'देशलन और चीशल के लिए संदेशा भी तू द्वी लेता जा ।! 

जी । 

“उनसे कहना विलंब करना मुझे पसंद नहीं | सुकसे शआ्राकर भेंट 
करनी हो तो एकद्स आएं । त्‌ लेकर ही आना । परसों सब यहाँ 
एकत्रित होंगे। यदि समय पर आने का उनमें साहस न हों तो कह 
दना कि जयसिंहद्ेव सोलंकी धावा बोलने के पश्चात्‌ किप्ती की चिंता 
नहीं करे । 

है जी । 
है ह क्र उनकी सहायता लेकर काक को छुड़ाकर लाना 7? राजा 
है कहा । 

हस समस काक के बिना हमारा काम नहीं चल सकता ।* रात्ी 
ने बात पूरी को । 

ददुवी ! भवराज जीवित होंगे वो खाली हाथ न लोद गा ॥? 

परसों तुम चारों को यहाँ देखना चाद्वता हूँ । 

जो आज्ञा ।! 

जा, शीघ्र ज्ञा।' 

बाहड़ प्रणाम करके यहाँ से चला गया ओर मंगी भी जाने 
क्गी । 

इतने में महाराज उठे । 

प्यों, जा रहे दे १? 


हर 


घादृए काक को छुटाने जाता ६ झ्धर 
राजा मुस्कराए, 'परमारी रानी श्राज़ कई दिनों से रूदी हुई दे । 


कितनी ही बार संदेशा भेज चुकी दे ।” 

लीजादेवी खद्खढ हंस पदों, 'में नहीं रूठमे फरी। पधारिए !! 
घह्द शांत और तटस्थ बनकर खड़ी रहो। शजा ने उसको प्रोर देखा 
आर उसकी शांति श्रौर स्थिरता देखकर घबराएं।यह स्त्री उनके 
डीक-ठीक समझ में नहीं श्राती थी | उनका मन रात यहीं काटने का 
हुआ, किन्तु इस तलबार की घार-प्री तोखी, तेजस्थी, श्रौर भावहीन 
स्त्री के साथ रात काटने का उनमें धेर्य न रहा | उन्हें तो हर समय 
कोई ऐसा चाहिएु धा जो उन्हें हंसा सके, रिका सके, उनसे मगद़ 
सके। वे मुस्कराकर वहां से चले । 

लीजादेवी कुछ देर तक सोचती रही । उसके होंठों पर मुस्कराहट 
छा गई । वह श्रात्मतिरस्कार से कुछ बढ़प्टाई---'यह हीरा श्रमपरखा 
ट्वी रह जाने का? फिर वह मंगी की श्रोर घूमकर बोली, “मंगी, में 
सोती हैं ।' 

'ज्ञेदी देवी की दृच्छा। कहकर मंगी ने द्वार के सामने श्रपना 
बिस्तर लगाना प्रारंभ किया। 

रानो के छृदय में श्रसंतोपष न था, ईएप्या ने थी । जूनागढ़ के 
विजेता की वद्द पटरानी थी श्रोर काक जीवित है इस बात से उसके 
हृदय में शांति छा गईं थी । वह निश्चित होकर सोने की तेयारी करने 
लगी । 


३६६ राजाधिराज 
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देशलदेव 


दूसरे दिन रात को देशलदेव जूनागढ़ में अपनी हवेली के सबसे ३ 


ऊपर के कमरे में वेढठा हुआ था। पाटण के मंडलेश्वर का पुत्र, रा! खेंगार 
के भाणेम का शरीर पनद्ठह वर्ष पहले पाटण श्राने पर काक ने जेसा 
देखा था बैसा ही ज्ञीण था । उसका सुख स्वाभाविक कुरूपता और आयु 
दोनों के प्रताप से श्रत्याकर्पक खग रहा था । उसकी आँखें पीली होते हुए 
भी तेजस्वी थीं | बह मू छ म्ु'ए में रखकर चबा रहा था । 

उसकी श्राँख चंचल होकर नाच रही थीं। 

बह श्राज व्यग्र था, स्वाभाविक असंतोप को पात्-पॉसकर उसने 
बहुत विश्वाज्ष बना लिया था। इस श्रप्नतोप का मूल कारण उसका 
पाट्ण शोर सोरठ से सम्बन्ध था। इन दोनों प्रतापी सिंहासनों की छाया 
में उसका जन्म हुआ था । 

बह सदा विचार क्षिया करता-यदि कर्णंदेव महाराज निपूतते मर 
गए द्वोत, या जयलिदददेव बाल्यावस्था में सर गया द्दोता और ब्रिभुवन- 
पाल जैसे वर्णशंकर श्रार मुजाज जसे की सहायता न होती तो आज 
बद्द पाटण का स्वामी होता । यदि खेंगार निपूता मर जाय या उसके 
पुत्र मर जायें तो बह जूनागढ़ का स्वामी बन जाय। उसके दुर्भाग्य से 
दोनों सिंद्यासन उसकी दृष्टि के सामने थे फिर भो कभी मिकट और कभी 
दूर दिखाई पहले थे । 

इस बात को साठ बे होगए थे । पहले वह ननिदह्दात्ञ में रहा, फिर 
पाटण में रहा किन्तु सोरठ को सहायता देने के कारण मुजाल बिगढ़ 


खड़ा हुआ शरीर उसे पाटणय से निकाज्ञ बाहर क्रिया । यहां श्राने पर 


उद्दार खंगार ने झाश्नय दिया क्रिन्तु पूर्णतः ठस पर विश्वास नहों किया। 
अन्त में थक्कर उसने पाटण और जूनागढ़ के बीच संघि करवा दी । 
सयसिदददेव का कृपापात्र बनने का प्रयत्न किया | उसने उदा मद्देता के 


भर 


॥ 
रा 


पं हे 
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साथ सल्लाए करना प्रारंभ किया, उप्तके द्वारा उसने जयसिधदेव को 
मनाया, बढ्धी कठिनाई से स्ेंगार के दृढ़ निश्चय को दीज्ला किया, भौर 
थ्रव राशकदेयी ने बाधा डाली । उसका घस्ततोप सीसा का उछ'धन 
करने लगा । श्य उसे किप्तीकी चिंता न रद्दी, चाहे जूनागट़ पराजित 
हो चाएई पाट्य उल्नद़ जाय श्रोर चाहँ जयदेव राणकदेयं। को उठा ले 
जाय--उसे किसी की चिता न रही । श्रव वह पश्रपना अ्रत्िम प्रयत्न कर 
रहा था--अपने भाग्य की अंतिम पेंखुरी सौलने का निश्चय कर रहा 
था। किन्तु उसे खोलने की कोई युक्तित न खूकती थी । पिछले थोड़े 
दिनों से एक योजना उसके मस्तिप्क में चक्कर काट रही थीं झोर इस 
समय वही उसके मन में रमी हुई थी । वह सछ मरोडकर सुस्कराया। 
कितनी सरस योजना | 
कुद्ध दिनों पदले ठसका भाई वीशल एक श्रद्धा समाचार काया 
था आर तभी से यह योजना उसके सर्ततिप्क में थ्राई थी। समाचार इतना 
ही था कि राणकदेवी छिपकर किसी परपुरुष की सेवा करती है । यह 
बात सुनकर देशलदेव को श्रपनी शंकाएं उचित क्रगों ? दस साध्ची 
दिखाई पढ़ते बाली रानी की साछुता ही उसके किसी गुप्त पापाचार की 
सा रही थी । श्रव यह पकड़ में थ्रा गद्ट । * 
- हंसने गहरा विचार किया--जूनागढ़ की हर्जयता का पश्राधार वहाँ 
का गढ़ था, गढ का श्राधार उमके स्वामिभक्त योद्धा थे, ये योद्धा संगार 
की अ्रद्धिगता पर ठिके हुए थे श्रीर यह श्रढिगता देवड़ी की एकनिप्ठा पर 
निभर थी।थद्द एकनिषप्ठा अ्रसत्य प्रमाणित हो वो खगार ढिगे, खंगार डिग 
जाय तो सोरटी निराधार हो जाय॑, वे निराधार हो जाय॑ तो गढ़ गिरे थ्रौर गढ़ 


24 करे तो जयदेव को विजय प्राप्त हों-जयदेव जूनागढ़ ले ले तो फिर जूनागढ़ 


पर राज्य करने के (लिए उस किसी को श्रावश्यकता होगी ही तो फ्रिर-फिर 

एक सिंहासन तो हाथ में श्राएणा | देशलदेच को जगा कि जीवन के 

श्रन्तिम दिन निकट शभाते जा रहे मैं श्रौर थोढ़े ही समय, में उस्तकी 

श्राशाओं के महत्न धूत्र में मिल जायेगे । फिर श्रवसर क्‍यों गंवा दिया 
| 
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“जी हाँ ।! कहकर वाहद निकट जाकर बेठ गया । 

“महेता । चस्न्र बाँध लो 

धो आज्ञा ! 

'कहो, क्या समाचार लाए हो १ 

पृवेताजी ने महाराज से बातचीत की थी। महाराज आप पर प्रसन्‍न 
है, किन्तु कहते हैं कि श्राप वहाँ चलें तो फ़िर वातें हों । इस समय दे 
कोई वचन देना नहीं चाहते ।! ; 

देशलदेव ने मछ मरोही, तो १! 

"पिताजी ने कहलाया है कि थ्राप चलें फिर जूनागढ़ को कुछ भी 
दो मद्दाराज ना नहीं कहेंगे । 

थोदी देर तक देशलदैव सोन रहे । 

'अर्थाव्‌ में जयलिंहदेव पर विश्वास करू शोर वे मुझ पर न करें, 
क्‍यों? 

बादड़ ने उत्तर नहीं दिया । 

और कुछ कहलाया हैं ?? 

हाँ। में यहाँ थ्राया था तब एक उड़ती बात सुनी थी कि काक सट- 
राम फो यहाँ बन्‍्द्री बनाकर रखा गया है ।? 

'काक भवदराज ?! विस्मित होकर देशलद्ेव ने कहा ! 

शहो।! 

फिसा नहों हो सकता, हँसकर देशलदेव ने कहा । 'चे तो कभी केः 
सुरलीक पहुँच गए ।' 


यह सच नहीं है । थे शापके राजगढ़ में बन्‍्दी दे । महाराज ने 


स्थर्य मुझसे कहा है कि कुछ भी करके उसे लेते श्राना है हे 


राजगढ़ में हो शोर सुझे मालूम न हो ऐसा कभी हो सकता है १” ” 


घ्द्श १ ! दादु गढ़रज्षक ने गदन दिलाते हुए कहा, 'मद्देताजी 


की बात सत्य मालूम होती हे 
ड्-य् 0९ 
कस ? 
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पयेताजी के मरने के पश्चात्‌ उनकी चघोकी पर से एक पालकी में 
बन्द करके मेरा भाई फिसी को लाया अवश्य था ।? 


'कीन, छन्नसाल जी ! । 
शो ।! 


देशलदेच का कपाल श्राकुचित हो राया ॥ वह क्लोर से सूद 
बाने क्षगा । वौशलदेव की बात श्रोर इसमें कोई सम्बन्ध तो 
ट्टी ददे। 

अगुकच्च बाला काकंभट न ?? 

हों। चबाहद ने कहा । 

'खंगार जी से राणकदेवी का व्याह भी इसी ने कराया था ।! 

'पुस्ा कहा प्रवश्य जाता है ।! वादद बोला । हे 

अ्रय में समझा ।? 

थोड़ी देर तक देशलदेच लेटा रहा। जेसे-जैसे उसके घिचारों रा 
ये बढ़ता जाता था वेसे-चले वह मु छें ज़ोर से चब्राता जाता था। 
पड़ी देर पश्चात वह बोला, वाहटु मदहेता | तुम एसी समय यापस 
ने को तेयार हो ?? 

हाँ, क्यों १ । 

सुम्दें यहाँ रखने में भय लगता है ।! 

दो सें जता हूँ, किन्तु चाप--! 

धंजस स्थान पर उस दिन मेंने तुम्हारे पिताजी से सेंट की थी वह 
मरण दे ९? 
. हुए 

कल रात को वहाँ श्राना । में वहाँ थ्राकर तुमसे सेंट करूंगा ।? 

दादु चमका किन्तु कुछ बीला नहीं । 

धो में जञाडँ ? चाहद ने पूछा । 

हाँ, देशलदेव ने कहा | 'गढरतचक ! इन्दें कोट के बाहर छोड़ 
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आशो । देखना, किसी को पता न लगे। में अ्रभी महाराज के पास 
जाता हूँ और कुछ-न-कुछ पता ज्षगाता हूं ।! 

“और मेरा कया ?? दादु ने पूछा । 

“तुम्हारा ? घबराते क्यों हो ? जहाँ में वहाँ तुम | इनको पहुंचाकर 
राजमहल में श्रा जाना 7 

“जी । कददकर ग्रदरक्षक वहाँ से जाने को तेयार हुआ । 

'देशलदेवजी !” वाहड़ ने रुककर पूछा, 'काक भटराज का क्या ?! 

“उनका क्‍या ?! 

“उनको साथ लेना पड़ेगा ।? 

नहीं तो ? 

हीं तो मध्ाराज् के क्रोध कापार न रहेगा मुझे विशेष 
आज्ञा दी है । 

दोीक है । सुकसे जो हो सकेगा करूगा | किन्तु उनके बिना 

' जयसिददेव का क्या काम नहीं चलेगा ९! 

चे मद्दाराज़ के बहुत विश्वासपान्न हैं ।? 

“अच्छा ।/! कठकर देशलदेव ने गर्दन ह्िज्ञाकर चाहड़ को चिदा 
दी | बाहद ने यह न सोचा था कि देशलदेव उसे हतनी जल्दी विदा 
कर देगा। किन्तु इस समय उसने कुछ भी पूछुना उचित न सममा। 
यह मान होकर वहाँ से चक्ता गया। देशलदेव शीघ्रता से उठा ओर 
नलवार बाँधकर पगढ़ी बॉँधी । मुधों पर ताब देता हुआ वह 
घर से ब हर निकत्षा शोर राजमद्ज को ओ्ओर गया। उसकी चाज्न, 
उसके शरीर को भगिमा से श्रसाधारण कझ्वाभ टफ्क रहाथा। ऐ 
जरदी से रानमहल पहुँचा | जनागढ़ की सामने को कोट के (९ 
दानरूल जो मम्जिद दे वह वास्तव में रा! खंगार का महत्त था-- 
दुर्जय जूनागढ़ का प्रतापी मध्यबिंदु था। खेँंगार श्रीर उस्तकोी राणक- 
देवी उसमें निवास करते थे शोर वहीं से सोरदियों छो शौर्य शरीर 
उत्पाद छी प्रेणा मिलती थी । राज्यमक्षत सोरदियों के मन में इस 
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प्राप्ताद के लिए देवमंदिर-सा पूज्यभाव था। देशलदेव के मन में इस 
व्प्रकार के साव का भ्रश भी न था। कई बारतो वह यह विचार 
करता कि यह महज कब उसका घर होगा १ इस विचार के कारण 
उस महल के प्रति उसका '्राकर्पण था किंतु संगार उसमें रहता दे 
यद्द विचार शझ्ाते दी उसका मन खट्दा हो जाता था। 
भद्ाराज हैं ?? उसने द्वार पर बेठे हुए सेमिक से पूछा । 
'कीन देशलदेव मद्दाराज ! दो मद्दारान ऊपर बेठे हैं ।! 
जा, पूछु थ्रा कि था जाऊं ९? 
'शरे बापू | श्रावकों सो क्या श्ाज्ञा लेनी पढ़ेगी ? जाइए, ऊपर 
छुत पर हूँ । 
क्या फर रहे हूं ९! 
“टद्दल्न रद्दे होंगे । 
ब्रच्छा ।? देशलदेव जर्दी से अन्दर गया और सीढियाँ चढ़- 
कर ऊपर छुत पर चढ़ा। ऊपर चढ़कर उप्तने घार्ों श्लोर देखा ॥ 
चंद्रमा के संद प्रकाश में उसने देखा की छुत के पूर्व की श्रोर दो 
व्यक्ति खड़े हुण थे। वह धीरे-धीरे उस शोर गया। छुत पर से चारों 
झोर का दृश्य देखकर देशलदेव के हृदय पर मानों भारी घोक पढ़ 
गया | उसका छ्ोम बढ़ गया भौर चिता से वह चारों शोर देखने 
लगा । गढ़ के पीछे गिरनार देवी रक्षक के समान खड़ा हुश्रा था । 
शुक्लपच् के अद्ध चंद्र के प्रकाश में उसके शिखर सुन्दर लग रदे थे। 
4” उसकी तल्इटी के वनों में समीर घोमा और मथुरु स्वर कर रद्दा था। 
: थोड़ी द्वी दूर पर सोनरेखा का छोटा पाट कद्दीं-कह्दों चमक रद्दाथा । 
दो श्रोर. चौकियों की चमकती हुईं श्य|खला के मनके दिखाई पढ़ 
रहे थे। सात्र मेंदरढ़े के परे से कमो-कभी चीत्कार सुनाई पढ़ती थी 
और कभी-कभी दौढते घोड़ों का टाप ऋान में पढ़ जाती थी | उससे परै--- 
: दूर-- थज्ञी के दीपक चमक रहे थे | इन दीपकों के विस्तार से बंथली 


